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"पज्ुकशनल प्रा । 
वकसं हस्ताल रोड लाहौरमे, प्रोप्रारर 
गुलाम काद्र के श्रधिकार से चुप्राया। ` 
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कणोगृतं काव्यरसं विक्षाय 

दाषेषु यवः सुमहान्‌ खरस्य । 
अवेक्षते केडिवनं पिष्ट 

कपरकः कण्टक जा शपव्‌ ॥ # 


्रियं पाठक १न्द्‌ ! 

्राजकज्र जहां अन्य भाषापं उन्ना्पथ पर श्रारूदहोर्हीहै 
वहां संस्कृत भाषा का प्राचीन गौरव भी साधारणतः पटित-जन 
समाज मं विशेषतः भव्य-छात्र-समुदाय मे पुनः श्रंकुरित ह्र 
चाहता हे । उस श्र्ुर को पल्लवित करने ऊ लिय तथा सस्छृत 
के प्रारम्भिक छ्रां की सुविधा के लिये ने ^ विक्रपोरव्चीय- 
रोर" पर पक विशद रीका करने का ्रयास क्रिया हे । यद्यपि 
उक्त श्रोरकृ” पर कर एक टीकाप देखने मे आती ह परवे छो 
को लाम पहंचनेमे प्रमाणित नहीं हर । इसमे गलोक के 
अन्वय, व्याख्या, तथा भावाथे-पूवेकश्रोर गद्य भागको सरल 
हिन्दी म चास-रूप से लिखने का प्रयत्न क्विया गया हे । पुस्तक 
म पश्चोत्तर प्रकार, कविवृत्त, परी्तेपयोगी -परश्नपन्न श्रौर नाटक 
सम्बन्धौ समलाचना इत्यादि श्रावर्यक श्रङ् का भमी समावेश 
कर छत्रां के लिये सब प्रकार की सुषिधाश्रोको उपस्थित करने 
कोचेष्ठाकी गरड । 

मेरी भरबल श्रभिलाषाथी कि पुस्तक को स्था निदांष 
भरमाणित किया जवे श्रोर धस फे लिये भरसक यलनभीौ किया 

# दु मनुष्य श्रयेत के समान मधुर काव्य में गुण के छोडकर केवल दोष 
हने का यज्ञ कए्ता है । नेसे ऊंट किसी सुन्दर उपवन मेँ प्रवेश कर ॐ केवल 
कटीले वृ भर भाइ मेला कौ तलाश कले लगता है । 











( २ ) 


हे पर परीत्ता के सर्भपदेनेसे श्रौर परी्तार्थेयों की उत्कण्डा 
के शीघ्र पृण करने की इच्छासे म इसका प्रथम संस्करण 
शीघ्री श्रापका सवाम प्रस्तुत करतां । दसम कर स्थलों 
पर सस्ललन श्राप के दृष्टिगोचर होगे परन्तु श्राप “हसन्ति दुभना- 


स्तत्र सभादधदित सजना") इस उक्ति को चरितार्थं करते इष 


मुभे उन से सूचित करेगे । ताकि द्वितीय संस्करणमेवे हुटियां 
पूर की जासक्े । परन्तु कर पक पेते मी चिदरन्वेषी-महानुभाव 


हेति है जिनकीदष्टि प्रायः दोषो पररह पडतीहे । इसी विषय 
म किसी दविद्रान्वेषी समालोचक सर सवताया गया पक कवि 
कहता है- 
अतिरमणीये काव्येऽपि पिशुनो दूषणमन्वेषयति, 
अतिरमणीये वपुषि वणपिव पर्षिकानिकरः ॥ 
भावाथे--चाहे काम्य या प्न्य किलना दी उत्तम श्रोर निर्दोषं 
क्योन हा किन्तु खल मनुष्य उसमे केवल दोष दी दढेगा। 
जेस कि शरीर चदहि कितना ही सुन्दरक्योनष्टो किन्तु उसे द्ोड 
कर मक्िखियां सिफे धाव या फोड़ पर वैटंगी, श्रन्यत्र नही । 
न्तम मे उन महानुभावो का सहै धन्यवाद करता हं 
जिन्हौने शस पुस्तक को पूरो करने मे श्रपनी उचित सम्मति तथा 
सहायता देकर हाथ बटाया हे । मे इस पारस्परिक-सहायुभूति 
क्षे जिय उनका सवेथा श्राभारी ह । 


` टं किमपि रोकेऽस्मिन्ननिरदोषं न निगरणम्‌ । 
आदृणुध्वपता दोषान्‌ विद्रणुध्वं गुणान्‌ बुधाः ॥ 
बिनीत- 
आशानन्द वम्मां 
गोपी स्टीर 


मुखतान नगर । 
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पृ० पण श्रशुद्धम्‌ 
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2“ ५ समादधदित 
३" ४ (पुस्तकारम्भ)ससष्त 
५ “““ २४ "` विरहदीर्धासु 
८ ˆ“* २.७ खद्ररत्तस्तम्‌ 
१९ ˆ“ १७ युवावास्थासम्पन्न ˆ 
११ ˆ“ {७ तजस्वीपुरुष 
१२ `“ ३9 पाञ्चाली 
१७ ˆ“ ? लदचमीस्वम्बर 
१९ ˆ`“ १३ विक्तमालकारः 
१६ “““ २३ विभवितेकदेशेन 
२२ १ विङमोबश्यां 
२२ “““ २२ श्रनन्तरदिति-वपु "` 
२२ ˆ“ ३२ प्रादय र 
२३२.“ २ मध्यमुतपन्ती 
२४ ““ २८ तबदवे 
२७ `“ १३ इतत्‌ 
२७ ˆ“ २० महराज 
२६ ˆ“ १४ प्रवेश 
2० ˆ“* १४ श्रस्यवहारस्य 
३३ `" 2७ प्रत्तिकूलकस्षवनमिव `" 
३७ ***“ ६ वञ्छितसिद्धिषु 
सवोन्संस्छृताध्यापकान्सविनयन्निवेदयतिः-- 





'्शुद्धि-पन्रम्‌ । 


शद्म 

यत्न 

समादधति 
सस्छृत 
विरहदीघोसु 
मुद्राराचचसस 
युवावस्थासस्पन्न 
तेजस्व।पुरुष 
पाञ्चाबीं 
लचमीस्वथम्बर 
विक्रमाल्कारः 
विभावेतेकदेरोन 
विक्रमोवैश्यां 
श्ननन्तरोदीरित-वुप 
पदाथ 
मधभ्यपुरपतन्ती 
तवस 
पतत्‌ 

महासा 

प्रवेशक 
श्रभ्यवहारस्य 
प्रतिकूलप्रवनमिष 
वाञ्छितसिद्धिषु 
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स्थित ° 
दुष्प्रप्या 
सकलेदु 
हमकूटशिखरे 
उद्य प्रकार हुए 
दरलेख्येऽपि 
श्रभिक्रद्धा 
मृत्यति 
चतुथा । 
शब्दायमारः 
च 
सर्वक्लितभ्रतां 
वनप्रयेशान्त 
सरिदि 
उद््शं 
पणयिनी 
रागेण 
प्रविषए्ठान्‌ 
चतुधाःश्र्ुः 
समानो 
नासय 
चूडामणी 
श्रपरधी 
इती 
श्रामताति 
नातः 
मेद्यात्रूत 
गृह 
सखङ्गमित श्रस्मि 
किञ्चुकी 
महारज 
सर्वास्सिन्‌ 
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स्थितम्‌ 
दुष्प्राप्या 
सकलेन्दु 
हेमकूटशिखरे 
उदय हप 
प्रालस्येऽपि 
श्रभिक्रद्धा 
सत्यति 
चतुथाऽङः 
शब्दायमानः 
च्व 
सवेन्तितिभ्रतां 
वनप्रवेशान्ते 
सरदिय 
उद्देश 
प्रणयिनी 
रागेणविह्ुरितस्‌ 
प्रतिणएठन 
चतु पऽ 
सम्मानो 
नास्य 
चूडामणिः 
्रपराधी 
दतो 
श्माभा 
नतः 
मरघाच्रुत 
ग्रह 
सङ्मितो-ऽस्मि 
कञ्चुको 
महाराज 
स्वपस्मिन्‌ 
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(१) श्रविपरे सवतरायुस्वारं मकारं विदाषवनतु गुणग्रह्या विपधितः । 


॥ श्रीः ॥ 


महाकवि श्रीकालिदास 


शो 








यदह सूयय जगत्‌ प्राक्षेद्ध कवि कालिदास दै जिनो सरस्वती 
का श्रवतारदही कहना चादहिप । कालिदास की समानत। शेकस - 
पियर्स कीगरश्हे, परन्तु काल्लिदासकी कविताकी सुन्दरता 
कुलु निराली ही हे;श्रौर इसके काव्य की उन्दरता श्रौर गौरवता 
कं लिप दृखरी जातियों क काव्य-त्रयो म श्रस्वषणायास करना 
बृथा हे । भारतवष क कवियो ने पने जीवन-चरित्र के विषय 
म कभी कुलु सकरेत नही किया इस कारण इनका किस 
समयमे जन्महुश्रा श्रौरये क्रिप्ठ समय तक सलारमे रहे, इस 
विषयमे कुदं लिखना केवल श्रनुमान दी दे कालिदास के 
जीवन समय के विषयमे बहुत कुटु मत-मेददैश्रौर इस विषय 
मे बहून सी सम्मातियां प्रकट का गर दह । 
(१) कतिपय विद्धान्‌ कहते ह क कालिदास सातवीं सदी मे 
उत्पन्न हप थ । परन्तु सातवें सदौ के पहले के पुलकेशिका शिला- 
लेख श्चोर तन्त्रवार्तिंक भादि ग्रन्थौ मे जव कालिदास के बनाये शोक 
पाये जते दै तब य सप्तम शताब्दी के केसर माने जा सक्ते ह । 
(२) दूसरे पक्त का कहना है के कालिदास बरहमिहिर के सम 
कालीन थ, क्योके दोन विक्रमादित्य कीसभाकेनवरला ^सेथे। 
परन्तु नवरल म जिनके नाम श्राय दं उनके समयम विश्चिषश्रन्तर 


| क 


श्रानि सर नवरल्ल की कल्पना पर कभा विश्वास नर्द क्याजा 
सकता है # । 
(३) तीसरा दल कहतादहे कि मातृगुप्ताचायदहदी का दूसरा 


नाम कालिदास था । मातृगुष्ाचा्यं ६ वीं सदीमं उत्पन्न हष 
थ इससे कालिदासकाभी वही समयदहे। किन्तु यह मत शस 
कारण दुर्बले कि कालिदास शरोर मातृगुत्ये दोनो प्क दही 
केनामदह इसमे कोर प्रमाण नहीं श्रोर कालिदास का जहा नाम 
गिनाया गया दे उस्म मातेगुत्त का पता नर्दी- 
“"रघुकारः कालिदासो मेधाखद्रश्च कोरिजित्‌ ।" 
कालिदास केयेद्ी नाम पाये जते ड। 


( ८ ) 


(ध) श्रन्य दलवले कहते ह कि दिश्नागाचाये कालिदास 
के प्रतिद्रन्दौथे । इसीबात को कालिदासने मेघदूतं मं प्रका- 
रान्तर से कहा ह । “'दिदनागानां पथि परिदन्‌ स्थूलदस्तावलेपान' । 

दसस कालिदास का दिङ्नाग के समकालीन मानना दी 
पड्गा । दिङ्नागचायषक््वींसदी्मे थ श्रतपव कालिदास का 
मी वदी समय निश्चित द्योता दहे । परन्तु दिङ्नागाचायं ६ वीं सदी 
मेयेदसङा कोम प्रमाण नदीं | प्रव्युत ख॒ष्टसदौीस पूव के भट 
य॑नेदिङ्नाग करा मत उद्धत करकं यदह वात प्रमाशित कर दी 
करिवदद्वीं सदी केनरीये। 

दसी प्रकार शनक मत कालिदास के समय निरूपण के विषष 
मश्राज् कल प्रचलित द। 

कालिदास शक प्रवतेक विक्रमादिव्य के सभापरिडत यथे यदह 
बात प्रसिद्ध हे । अरतपव विक्रम का समय निरय होने सर कालि- 
दासकाभी समय निशया जायगा । राजा विक्रम इस देश म 
श्रनक हुप दै । चीन परिव(जकर हुपनतताङ्गने भी६ वीः सदी फे 
विक्रम का उञ्ञिख कियाद परन्तु वे शकप्रवतेक नदी थे । डा० 
पीरसंनने जो मन्दसोर का शेललेख प्रकाशित क्रिया हे, जिसे 
डा० व्यूलटनेमभी माना दे उससे यह स्प्णए्रदीपायाजाता है कि 
शक्प्रवतेक विक्रम देव खुर वष॑कतं प्ले हुपटें। इसबातको 
प्रो पलोर भी मानत हं । ज्ञेन तीयैद्र महावीर स्वामी के परलो- 
कवाल के ४७२ वषे के श्ननन्तर विक्रम उत्पन्न हप थ । विक्रमा 
दित्य शालिवाहन स्र मी पराचीन ह । शलिवादन खृष्टाय प्रथम 
सदी म उत्पन्न हृषः थ । उन्दने विक्रमका शक नमेदा के दत्तिश॒ 
तीर पर मिटा छर श्रपना शक चलाया था। रामकरुट नामक 
मदल विक्रमादेत्यने दही शेरावती मे बनवाया था वह महल 
खृष्टीय चष सर ४७ वषे पहल्न बनवाया गया था इस बात को देति- 
हासिक मानते दं । इन्दं विक्रम की सभा मे कालिदास थे । रघुवंश 
श्रादि के बनाने वाल कालिदास इनस मी प्राचीन है । कयाक्षि 
प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट ने अपने विश्वविख्यात तन्त्रवातिकं 
नामक भ्रन्थ म कालिदास का शलोक उद्भूत किया हे। कुमारिल्भ् 
शङ्कराचायं के समकालीन ये, इख वातको सभी जानते शङ्रा- 
चायं युधिष्ठर की सतादसवीं सदी मे वतमान य, सुतरां कालिदास 
को उनसे भी प्राचीन मानना द उचित श्नौर प्रमाण- सिद्ध है । 


तपः 4 
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कालिक्षास कितने हुए दे, इसका पता लगाना पङ कठिन 
काम हे । भोजग्रबन्ध, प्रबन्धाचिन्तामणि श्रादि प्रन्थो से जाना 
जाता है क्िभोजके समयममी पक कालिदास वतमानये। 
ससङृत साहित्य म कालिदास शब्द पक प्रकार की उपाधि के 
समान समभा जाता हे । क्योकि जिनका श्रसल नाम दुसराथा 
उन्दने भी श्रपने नाम मे श्रभिनव कालिदास शादि शब्द्‌ जोड 
लिये थे । नवसादसाङ्कः के रचयिता श्र पने को च्रमिनव कालि- 
दास लिच्रते थे । किसी २ दस्नलिखित नवसाहसराङः की 
पुस्तक मे केवल कालिदासद्ीकानाम लिखा मिलता द। 

कालिदास को कविताम छन्दा शी विचित्नना, पर्-रचनाश्रः 
के इश्य, श्रौर खुन्दर कविता भवाका निरूपण क्रू कूट 
क्र भरा हे । कालिदास के ग्रन्थो की परी रीति से 
प्रशसा करना श्रलम्भव प्रालूप होना हे । भाषा की श्रधृष्ता, 
कवि.रचना की बहुलता, मधुरता श्रौर लालित्य, शाभा-वरन करी 
विचित्रता, वागधारा-प्रवाह की सरलता, सवैगुणदेशाीय सत्य 
के वणन क्री चतुरता; ये सव गुण कालिदास को यशे उच्चतम 
शिखर पर स्थानदेतेहें। 


कालिदासजी ने काव्य, नारक रौर स्तोत्र बहुतसरग्येदंडइन 
विषयो परजा २ इनके ग्रन्य श्रमी तक्पयिजतदंवेयेदहः- 
काव्य 


१ रघुवश श६सग[म 
२ कुमारसम्भव 
नारक 


१ विक्रमोवशीं 
मालविका गनामेत्र 
शक्रुन्तला 

खोटे कात्य 
मेघदूत 
श्यामलादरडक 
श्छङ्ारतिलकः 
राक्षस-काव्य 
पुष्पभवविलास 
ऋतु-सहार 
नलोदय 
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श्रासीत्पुरूरवा नाम राजा परमवेष्एवः। 
श्रभूद्धवीव नाकेऽपि यस्याप्रतिहता गतिः ॥ १ ॥ 
भ्रमन्त नन्दन जातु तं ददशं किलाप्छराः। 
उवैशी नाम कामस्य मोहनास्जमिवापरम्‌ ॥ २॥ 
दृषमा्रेण तेनाभूत्घा तथा हृतचतना। 

यथा समयरम्भादिसखीचतां स्यकम्पयत्‌ ॥ ३॥ 
सोऽपि तां वद्य लावरयरसनिन्षरिणी चरपः। 
यन्न प्राप परिष्वद्धं तृषाक्रान्ता मुमूह् तत्‌॥ ४॥ 
श्रथादिदेश सवेक्षो हरिः त्तीराम्बुधिस्थितः। 
नारदाख्य मुनिवरं दशैनाथेमुपागतम ॥ ५॥ 
देवषं नन्द्नोद्यानवर्त याज! पुरूरवाः । 
उवेरश।हतचित्तः सन्स्थितो विरहनिःसदः ॥ ६ ॥ 
तद्त्वा मम वाक्यन बोधयित्वा शतक्रतुम्‌ । 
दापय त्वरितं तस्मे राज्ञे तामुवैशीं मुने ॥ ७॥ 
दव्यादिष्ठः स हरिणा तथेत्यागत्य नारदः। 
प्रबोध्य तं तथाभूतं पुरूरव ्षमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ स्वर्छृते राजन्प्रहितो ऽस्माद्‌ विष्णुना । 

स हि निभ्यौजमक्तानां नेवापदमुपेक्तते ॥ ६ ॥ 
दत्युकत्वाश्वासितनाय स पुरूरवसा सह । 
जगाम देवराजस्य निकर नारदो मुनिः ॥ १०॥ 
हरे{नदेशमिन्द्राय नवे प्रणतात्मने । 

उवरश। दापयामास स पुरूरवसे ततः ॥ ११॥ 
तदभूदुवेशीदानं निर्जवकरण दिवः। 

उषैश्यास्तं तेदेवासीन्म॒तसजीवनेषधम्‌ ॥ १२॥ 
श्रथाजगाम मूलोक्क तामदाय पुरूरवाः । 
स्ववैभूदशेनाञ्चथमपेयन्मत्यचक्तुषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


( ५ ) 


ततोऽनपायिनो तो दावुवशी च सृपश्च सः। 
छ्नन्योन्यदृष्टिपाशेन निबद्धाविव तस्थतुः ॥ १४॥ 
पकदा दानवैः साकं प्राप्तयुद्धन वन्चिणा । 
साहायकाथमाहूतो ययो नाक पुङ्रवाः ॥ १५॥ 
तन्न तस्मिन्हते मायाधरनाम्न्यस्ुसयाधिपे । 
प्रन॒त्तस्ववधूुसाथैः शक्रस्याभवदुत्सवः ॥ १६॥ 
ततश्च रम्भां नृत्यन्तीमाचार्ये तुम्बरौ स्थिते । 
चलिता मेनया दष्ट जहास सर पुरूरवाः ॥ १७ ॥ 
ज।न दिव्यमिदं नृत्त कि त्वं जानासि मानुष । 

शति रम्भापि तत्कालं सासूय तमभाषत ॥ १८ ॥ 
जाने4दमुवेशीसङ्गात्तद्यद्ेत्ति न तुम्बुरुः । 

युष्मद खरपीत्यनामुवाचाच परूरकाः ॥ (१६) 
तचद्रत्वा तुम्बुरुः कोपात्तस्मे शःपमथादिशत्‌ । 
उर्वश्या ते वियोगः स्यादा रष्णाराधनादिति ॥ २०॥ 
श्ुतशापश्च गत्वेव तमुर्वश्ये पुरूरवाः । 
श्रकालाशनिपातोभ्र स्वनरत्तान्तं न्यवेदयत्‌ ॥ (२१) 
ततो ऽक स्मान्नेपत्येव निन्ये क्राप्व्रपहव्य सा । 
श्रदृधेस्तेन भूपन गन्धोवरूधशी किल ॥ (२२) 
द्रवस्य शापदषं त सोऽथ गत्वा पुरूरवाः। 
हेरयाराधनं चक्रे ततो बदरिक्राश्रमे ॥ २३ ॥ 
उथेशी तु परियोगात। गन्धर्व्विाषयरस्यिता । 
श्रखीन्मृतेव सुप्तेव लिखतेव विचेतना ॥ २४॥ 
श्राश्चश्र यन्न सा प्रशेः शपान्ताशावलम्बिनी । 
मुक्का विरदद्‌ीधोसु चक्रवाकरीव रान्निषु ॥ २५॥ 
पुरूरवाश्च तपसा तेनाच्युतमतोषयत्‌ । 

तत्प्क्षादेन गन्धर्वा मुमुचुस्तस्य चोचशीम ॥ २६॥ 
शापान्तल्लच्धया युक्तः पुनरप्सरसा तया । 
दिष्यान्छ राजा बुसुज भागान्भूतलवत्थपि ॥ २७ ॥ 





पुरूरवा ओरोर उवंशी 
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पुरूरवा 

महाराज पुरूरवा बुधङे पुत्र श्रोर चन्द्रमा क पौत्र थ। चन्द्रमा 
ने अव बृहस्पति-पल्ली तारा क हरलिया थातव् तारा के गभ 
सेचन्द्रको पक पुत्र हुश्रा। उख पुत्र कानामवुधया।बुधका 
ग्याह रजयपुव्री इलासे इश्रा | श्लाके गभ सर बुधक्तो पुरुरवा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुभ्ा । उवशी इन्द्रके शापसरे मत्थलोक में 
उस्पन्न है, श्रोर पुरुरवा की स्री वनी । राज्ञा ठहरा्ौ का पालन 
नरी कर सके हस कारण उवेशी ने पुररवा को खोड दिया, 
पुरूरवा उवैशी के वियोग सेश्चधैरर्हो गयेश्रोर वे धर उधर 
धूमने लगे । धूमते धूमते वे कुरुक्ञेत्र पहुंचे वहां उनको उवेशी स 
भट हुदै । राज्ञा ने उससे घरमे लोर श्रान के ल्ञिये श्रचुरोध किया 
राज्ाकेकष्टको जान कर उवशीवोलीम श्रापरके द्वारा गभवती 
हु हं, वषं दिन के वाद्‌ कतिपय पुत्र उत्पन्न होगे, उनकोदेनेके 
लिये मे ध्मापके घर शराङ्गी श्रोर उसी समथ श्रापके यहां पक 
रात र्गी । उवशी के गमस श्रायु, तायु, विश्वायु श्रादि सात 
पुत्र उत्पन्न हप थ । उवेशी इन पुत्रों कोलेकर राजा कोदे दं 
प्मोर पक रात वहां रहीभी। प्रयागमेपुरुरवाकी राज्घासाथी 
यह नगर गङ्ग(तीर पर स्थापित हुश्रा धा । इस कारण इसका 
नाम प्रतिष्ठान हृश्रा । पुरूरवा ने गन्धव सर एक श्रग्निपूणं स्थान 
पाया था उसीाश्चम्निके बलस इन्दा ने श्रनेक यज्ञ करके श्रन्त 
मे गन्धवैलाक प्राप्त किया। 


उवेशी 


यह विख्यात स्वगे वेश्या थी इसका जन्म नारायाण कै उरू 
से इभा था। पक समय यद इन्दर की सभाम नाच री थी , पुरू- 


( ७ ) 


रवा भी वहां षेटे ये । उन के ऊपर मोहित होने से उर्वशी का 
ताल भग हुमा । इतत कारण देवराज्ने उवेशी को कुद दिना तकं 
मत्यलोक मे रहने काशाप द्रया । हरिवंश म लिखाहेकि ब्रह्मा 
के शापसर उवेशी ने मुप्ययोनि मे जन्म रहण क्ियाथा। शाप 
पाकर उवैशी यशस्य राजा पुरूरवा की पल्ली बन कर मर्त्यलोक 
भर रहन ल्मी । उ्वती ने कहा, महाराज ! जब तक मे श्रापक्षो नमन 
नहीं देखुगी, श्रोर जव तक मेरा इच्छा के विरुद्ध तुम सङ्घ मुस 
नही करने श्रोर जव तक्र भेरय दोनो मेष यहां स नर्द चल जाये, 
तब तकम ्रापश्षीस्त्रीवन कर र्हुगी । पुरूरवा ने इन टहराशें 
को स्वीकार किया । उवशीकेगमे सर सात पुत्र उत्पन्न हुपएये। 
बहूत वप र्ब,तनेसे उवेशीके विना गन्धर्वो को बा कष हाने 
लगा । उन लोगोने विश्वावक्ठु नामक गन्धे को उवशी काममेष 
हरण करने के लिये नियुक्क क्रिया । रते का विश्वावसु मेषोको 
चुरा कर जिय जाता था, उस समय उवेशीने पुरूरवाक्ो उठाया 
उस समय पुरूरवा नगेथे,वे श्रकृचकरा कर वेसे टी विश्वासु 
गन्धव कं पादु दोड्‌ । श्रवसर जान कर गन्धर्वौने राजभवनके 
चार श्रोर प्रकाश फेला दिया उर्बशी राजा को देखकर उसी 
समय शापयुक्तहेो कर तथास्वगै को चली गरै। 





प्रभोत्तशे 


प्र “ विक्रमोवंशीय "' शब्द का वाच्यायै क्या टै, तथा इस में केसे घटता दै १ 

उ०--पुरूरवसा त्रिक्रमेण निजपराक्रमेण दानवाद्ाच््चिद्य ग- 
हता उवैशी यत्न तत्‌ "विक्रमेवेशीयम्‌" “शाकपाथंबादरीनां सिद्धय 
उत्तरपदलोपस्योपसख्यानम” इत्यनेन मध्यमपदलपे तदधिशृत्व- 
कृतग्रन्ये इत्यनेन दु प्रत्यये श्रायनयीत्यादिना दस्येयदेये- उक्त. 
रूपं निष्पन्नम्‌ ॥ 

माषयैः--पुरूरवा ने च्रपने पराक्रम द्वारा रात्ता से उवेशो कों 
छीन कर उससे विवाद कियाथा, पेता वृत्त जिस पुस्तकमदह 
उसि '(विक्रमविशीय'' कहते हे । 

प्र०-~- विक्रमोवैशीय का सं्तिप्त परिचय दो । 


उ०--विक्रमोवेशीय पाच श्रकौमे है । इसमे प्ण्वी श्रौर 
न्माकाशकी घटनाश्रोका वणेन । पुरूरवा राजाकी उर्वशी 
श्मप्सरासे प्रेम होना इस नारक का मुख्य विषय हे। यह्‌ कथा 
मत्स्य-पुराणस्र उठाकर नारकके रूपमे रक्लीरगर॑दे ' यह 
नारक पसी चतुरेसर रचा गया दहं कि घटनाय स्वाभाविक सति 
त दोती जातीदं | प्रारब्ध नारकमे मुख्य रक्ष्खा गया हे। राजा 
श्रष्छा श्रोर देवता्श्रो का धधिष्ठाता इन्द्रम प्रारभ्धक्षी दृ 
श्रङ्खलाश्रौ स बंघ हप दिखये गये ह । 

प्र०--““नाटक किसे कदत दँ १ तथा उसका क्या लक्षण दै 

उ०--नारथते.नेनेति नार्धम्‌ ( नाटकमेवेत्यधैः) 

यद्ा- 

नार्थेन यत्‌ क्रियते तन्नारकमः, 

श्थवा-नारयेर्गातवाधनतनादिभिर्यत्‌ कथ्यते तन्नारकम्‌ । 

भषाथै-- जिसमे गायनवाद्य तथा नाच द्वारा श्रपना सववश स- 
माज्ञेक जनो को ज्ञात कराया जावे उसे ^ नाटक ” कहते है । 


कयो >~ 





(१) मथा-अभिक्षानशकुन्तलम्‌, सुद्रारक्षसम्‌, श्नधराघवादि। 





( £ ) 


उसका लच्तण यह ३ै-- 
नारकं ख्यातव्त्त स्यात्पञ्च सान्धसमान्वितम । 
विलासद्ध्यादिगुणवद्‌ युक्तं नानाविभूतिभिः॥ 
सुखदुःखसमुदभूतिनोनारस्निरन्तरम । 
पञ्चादिका दशपरास्तस्त्रङ्यः परि कतिताः ॥ 
प्रख्यातवशो राजषिधीरादत्तः प्रतापवान्‌ | 
दिव्योऽय दिव्यादित्यो वा गुणचान्नायका मतः ४ 
पक पव भवदङ्खी श्द्धासो वार पव वा) 
श्वङ्कमन्ये रसाः स्वं काय्ये नवद ऽदूभुतम्‌ ॥ 
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः काय्यै व्यापृतपृलप्राः । 
गोपुच्छाग्रसमभ्रं तु बन्धनं तस्य कौतिंतम्‌ ॥ 
भावाथैः--* किसी प्रसिद्ध इतिहासो पांच सधियोमं 
समाप्त करिया जावे तथा वेलससम्राद्धे भादि गुणासे विभूषित 
किया जवे, श्रोरः सुख दुःख श्रादिकी उत्पत्ति तथा नानाप्रकारकं 
रसाोंको भर्लाभांति दर्शया जावे, ओर पांच तथा दस अङकूाम 
समाप्त क्रिया हुश्रा तथा विख्यात वं शमे उत्पन्न श्रा “ राजिं ” 
तथा धीरोदास्संकज्ञक प्रतापी नायकके चृत्तको “नारक '' क्ते दं ॥ 
प्रग्रह किसे कटते रं ? तथा उसका क्या लक्षण हं ! 
उ०---श्रकयति लक्षयति बोधयतीत्यथेः रसादिकमितियावत्‌, 
^“ श्र लचण ” पचाद्यच्‌ । 
भाबाथ--जिषके दाया रसादि भावोक्राज्ञान दो उक्ते “ अक» 
कहते द । 
उसका लक्षण यह टै- 
““प्रत्यत्तनत्‌ चरितो रसभावक्तमुञ्वलः। 
भवेद्गूढशब्द्‌ थः चद्र चुशकसयुतः ॥ 
भावाथः-- जिसपर नायक का चरित प्रत्यत्तक्पमदो, तथारस 
श्रःर भाव पृररूपकस्ते हौ इव्यादिक नियमयुक्त "अंश का लक्षण 
कहलाता दै 
प्र०--“ नान्दी ` किमे कहते ह ए श्रोर उसका क्या लक्षण रै ? 


"~~~ 


(१) दशलूपकमे शकक लच्तण इसी प्रकार लिखा हे, यथा- 
“यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतेते । 
श्रादाषेव तदाहुः स्याद्‌ श्रामुखाक्तेपरे्नयः' ॥ 


( १० ) 
उ०-नन्दयति-प्रणयाति स्वेष्टदेवतां (नरगणो यत्र) सा नान्दी । 
भावा्थः--जो ^नारक्रारम्म" म श्रपने इष्टदेवता को प्रसन्न करे 
के लिप कविजन रचना करते है उते “नन्दी कहते हं । 
उसका लक्षण यदह रै - 
““श्राशी्वेचनश्ठयुक्ता स्तुतियस्मव्परयुज्यते । 
देवद्धिजचपादौीनां तस्मान्नान्दीति सज्ता॥ 
भावाथ --“जञस श्लोकम श्राशीवचनपरायण देव. ब्राह्मण, तथ 


राजाकी स्तुति की जाये उखे नन्दी" कहते है" ॥ 

प्र०--कान्य कितने प्रकारका दता टै? तथा किक्रमोवशीय मे कौनसा 
कत्य टै ? केसे ? 

उ०--““दश्यश्नव्यत्वभेदेन काव्यं तावदृद्धिधा स्मृतम्‌" 

ष्य तथा श्रव्यभय्‌ से काव्यदो प्रकारका होता है। 

“विक्रमोचशीय" दष्य तथा धव्यभदौमं द्य" काव्य दे । क्यङ्क 
यह्‌ देखा (खेला ) जाता हे । 





(१) ('तथाऽप्यवद्यं कततेव्या नान्दी विष्टोपशान्तये ।' | 
दस नियमके शअधिारपर कविजन नाटकारम्भमे (नान्दी! की स्वना श्रवह्य करते हैं । 
(२) नान्दी युद्परतः चार प्रफारकी होती द-- 
१ चतुष्पदा २ श्रष्यपदा ३ द्रादशपदा ४ षटृशपरेति, श्रमिनवभारत्यां यथाऽ. 
भिनवगुप्ताचाग्यनान्दीप्रकारा उक्ताः- 
“छनेन श्रघ्ततालानुगता निपदा षटपद्‌ द्वादशपदेति । 
चतुरघ्रतालानुगता चतुष्पदाऽष्टपदाषोडशपेदति” 
प्रथक्‌ त्रिविधेव, मुल्यातु चतु्विवा । 
नान्दीपदन्पुत्पत्ति नाटथप्रदीपमें इसी प्रकार लिखी है । 
““नन्दान्ति काव्यानि कर्वीन्द्रवगः, कुशीलवाः पारषदाश्च सन्ति| 
यदस्मादलं सन्जनसिन्धुदसी, तस्मादियं सा करथितेह नान्दी" ॥ 
(३) श्द्यते-ऽनेनेति द्यम्‌ , 
श्रथवा--दद्यते संगीतादिभियत्कविकलिपितम्बरत्तमित्यपि द्द्यम्‌ । 
जो कविकलिपितकृत्त सगीतद्वारा देखा लवे वह दस्य कटलाता ह । 
^ श्रयतेऽनेनेति श्रव्यम्‌ ” 
रव्य ( सुनने योग्य प्रन्थ ) काव्य नाम से कटे नति हं । 
दस्य ( रङ्गभूमिपर खलनेवाले म्न्य ) नाटकं नामसे कटे जति ह । 


( १९१९ ) 


प.--नायक किसे कहते है ? श्रौरं उसका क्या लक्तंण द 
उ०-नयति “नी धातोरवैल ” रसं स्वराष्टभवं स्वग 
तामिति यावत्‌ । 
मावा्रः-जो श्रपने गुप्तचरोद्रारा श्रपने राष्टादिक “भावो” को 
भलीमांति ल्त है उसे “ नायक " कहते ह । यथा- 
““ छ्नन्यसाधारणकान्तिकास्तम 
लोाकानुरछ् प्रथितं मनुष्यम्‌ । 
कलेधितं नाटकमुख्यपाचम्‌ 
नेताजन तं प्रगदेन्ति तञ्छाः॥ 
भावाथैः--श्ननन्य खुन्दर ( भिस्फरे तुल्य दूसरा न हदो ) तथा सम्पुशे- 
कलाधीत, ल्ोकापर नुरक्तं प्रकट करनेवाला, प्रसिद्ध मचुष्य, 
नार ककरा मुख्यपात्र “ नेताजन ° कहलता & । 
उसका लक्षण यदह टर - 
"त्यागी कृतिक्रुल्ीनः सुश्रीक सूपयोवनेत्सायी । 
दत्ताऽयुक्तस्तेज वैदग्धशीलवःन्नेता ॥" 
भावाथः-- “दाता तथा तज्ञ, राञ्याद्काय्यन चतुरः, दय( तथा 
स्मा शाल, युवावास्थासम्पन्न, तसस्वपुरष "नायक कटलाता ह । 
प्र०--"ख्क' "समैः तथा "परिच्छद्‌" मेक्यामेद्‌ द 
उ०-- क्क सगः तथा परिच्छदः भं कर मा भद्‌ नदी, 
वास्तवम पकद्ी च्रथका बधन कराते । परन्तु भरतकत 
नास्थप्ररपम- 
'“कनव्ये सगौ; समाख्याता नाय्य चाक प्रकौतताः? | 
पसा लिखा दै । दसीस कविजन नारौ मे श्र तथा काव्यो 
सगेकी रचनाकरतेदहं। 
्ममरसिहदनेभी चअपनेकोश मेदसी प्रकार लिखा दे शिः-- 
“सगे: स्वभावनिमत्तनिश्वयाध्यायस्यपु* । 
सगे-स्वभाव, त्याग, निश्चय तथा च्रन्थके ्रभ्यायश्ररौर सृष्टि 
को कहते हें । 
(१) भावाः--खखदु खादयः । नायकजन स्वर्य॒युप्तचर होकर स्वराष्टीयात्मा- 
श्राके सुख दुःख ज्ञात कर लेते दै । 
ईतिद्ासोमे भी लिखा हे कि मरदद्यमे शिवाजी, यवनोभे अकवर शरदि राजाश्रोडधि 
हइतिहासरूप प्रमाण मिलते है । 


( १२ ) 


उपरोक्घ श्रमरके प्रमारसे शश्रध्याय तथा सग'मंकोदेमी 
मेद नीं है। | 
"५ परिच्यते ऽनेनेति पर्च्छेदः ” यह श्रलकारिक प्रन्थां मश्राता 
हे, क्यो वहां गुण, दोष, रस, श्रलंकारो को परिच्छद्‌ रूपसे 
किया जाता है, यथा मरत ने लिखा है- 
“परिच्छेदो भवत्यलङरे'' 
कवि विमशे' तथा नास्यप्रदीपमे दन्दः का वणेन सविस्तर 
हे परन्तु इनक श्रप्रकाशित होने पर भसीभांति हमं विदित नदीं दयता 
प्रन्-नारककेभद्‌मेसर 'विक्रमोवेशीय' की किसमेद मं 
गणना की गर हे सलक्तषण प्रि पादन करो ? 
उन्-नारक्केमभेदो मेस 4विक्रमोवशीय" को श्रोरक' कहा 
` गया रै जैस साहित्य द्मे लिखा देः- 
सक्ताषटनवपञ्चाङ्कः दिव्यमानुषसश्चयम्‌ । 
घरोरकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यड्ः सविदूषकम ॥ 
भावा्थ-जोरक-नारथविशेष । इस मसातश्राठनौवा पांच 
अङ्कः रहते है, खुर नर इन दोन का सम्बन्ध इस मे विद्यमान दे 
शरोर प्रत्येक म विदूषक फा विद्यमानता दिखाई देती & । यही श्रथ 
“विक्रमोर्वशीय मे घरता है । श्रतः यह भारक नारक हुश्ा | 
भ्र०--“विक्रमोवेशीय म नायक कौन दहै ? उसका लद्तण भी लिखो । 
उ०--“नायक'” पुरुरवा “धीरोदात्त संज्ञक ” हे । 
उसका लक्तण यह दै- 
'“श्रविकत्थनः त्षमावानतिगम्भीये महासस्वः। 
स्थयान्नगूदुमानो धीरोदात्तो दृढवतः कथितः ॥ 
मावा्थ--श्रपनी प्रशसा न करनेवाला, क्षमायुक्त, श्रति गभीर 
श्रोर सास्विक प्रङ्ीतवाला, टढव्रत पुरूष धीरोदत्त कहलाता है । 
प्र०--"विकरमो्रशीयः मे रीति, गुण, प्रस्तावना, रस कौनसे दै? लक्तण 
सहित लिखे ! 
उ०-रीति पाचनी, उसका ल्त यह है- 
समस्तपञ्चषपद्‌ामोजः कान्ति समन्विताम्‌ | 
मधुरं सुकुमाराञ्च पञ्चाली कवयो विदुः ॥ 
जिखमे पांचलुः पाद्‌ का समास हो, श्रोज श्रौर कान्ति 
नामकशुणस्रजो युक्कदोश्चोर मधु पवं खुक्कुमार हदा उस्र रीति 


( १६ ) 


का कवि लोग "पाञ्चाली' कहते ई, 
“ गुण ” माधुय्य दहै उसका लच्तश इस प्रकार हैः- 
चित्तद्रवी भावमयो हादे माधुर्यघुच्यते । 
भावाथ--जिस मं श्रन्तः करण द्रुत दाजाये देस श्रानन्द्‌ विशेष- 
माधुर्यं कहाता हे , 
“प्रस्तावना” प्रयोगातिशय ३ उसका लक्तय यह है- 
यदि प्रयोग पकस्मिन्‌ प्रयागो.ऽन्यः प्रयुञयरते । 
तेन पाच्रप्रवशश्चत्‌ प्रयगातशयस्तद्‌ ॥ 
^ श्ृ्धाररस ” प्रधान है दास्यादि गोण रूपसरई, 
श्क्रार का लक्तण यदह है- 
ण्ण हि मन्मयोद्धेदस्तदागमनदे तुकः । 
उत्तपप्ररृतिप्रायो रसः शङ्कार इष्यते ॥ 
दास्य का लक्षण यद दै- 
विक ताक्ारवाग्वशचष्टादेः कुहका्धवत्‌। 
हास्यो हासस्था यिमावः भ्वतः प्रमथदैवतः ॥ 
प्र सूत्रधार किमे कंते द ? तथा उसका लच्तण क्या हे ! 
उ०--सप्र-प्रयोगायुषएठान, धारयति य: स “सूज्धारः" नारकाय 
कथासूुचका नटप्रधानः। 
भा०-जो नारक का सव वृत्त धारण करके श्रारम्म मं सामा- 
जिक जनको ज्ञात करा दे उसे “सूत्रधार कते हं । 
उसका लक्षण यदह टै-- 
वत्तनीयतया सूज प्रथम येन उच्यते। 
रङ्गभुमीं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
भावाथै-जो प्रथम दी बतेमान वृत्तको रङ्कभूमिमं श्राकर कह 
दे उस्र “सूत्रधार” कहत ह । 
प्र०--विद्षक कसि कहते है १ तथा उसका लक्तण क्या दै 
उ०-विशेषेण दूषयति-दास्यनवेङृतंकरोति वेशोपचारादिनेत्यथः; 
भा०-ज्ञा हास्यद्वासा सबको दूषित कर उस्र “विद्षक' कहते दं । 


(१) साहित्यदपेण में इसका लक्षण इसी प्रकार लिखा है- 
"“नास्ये।पकरणादीनि सूर्ीमत्याभधीयते । 
सूत्रे धारयतोत्यर्थं सू्चारो निगद्यते ॥“ 
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उसका लद्ण यद टै- 
कुखुमवसन्ताद्यभिधः कमवपूर्वश्लमापायचेः । 
हास्यक्ररः कलद्रति विदुषकः स्यात्स्वकमन्ः॥ 
भा०--श्नपनेकायम ङुशलश्रौर शरीरमे पुष, वेशादि परि- 
वतेनमे तथा माषादि विक्षःनमे चतुर, लङा श्रादि कों मिटानेवाला 
घसन्तऋरत्‌ के एक पुष्पभिधानवाला विदूतक" कहलाता हे । 
१्०--कञ्चुर्क। का लक्षण सिंखे। । 
उ०--श्रन्तः पुरचरो बृद्धो विप्रो गुणखगणर्पत्वतः। 
सवकाय्यौथकुःशलः कञ्युङ्गीत्यमिधीयते ॥ 
भा०्-सवे कायम कुशल तथ) दद्ध ब्राह्मण, श्रन्तःपुर ( राजगृह ) 
मर रहनेवाला, “` कञ्चुकी ” कहल्ाता ६ । 
मातृगुप्ताचार््यो ने इसका लक्षण इसी प्रकार कदा ह । 
«य्‌ नित्यं सत्यसस्पन्नाः कमदपविवसिताः। 
ज्ञानविक्ञानकुशलाः कञ्चुकीयास्तुते स्परताः॥ 
भा०्-कामादि दषास्र रहित, ज्ञान-प्वक्ञानम द्ुशल, तथा 
सत्यवादी "कञ्चुकी" कलते दं ॥ 
प्र०--प्रतीदार किमि कते दै £ श्रौर उसका व्या लक्षण हं ? 


उ०--प्रतिहरति--शयदुत्तानि सधीवद्रह्टादीनीत्यर्थः, यः सः। 
भा०-जोा श्रुक्ता सन्ध विग्रहस्तम्बन्धी वृत्त गुप्तसीति से लेकर 


राजाकोक्ञात करदे उस “श्रतीदार" क्त ह ॥ 
उसका लक्षण यद रै- 
सयधिवित्रहसम्दन्ध नानाक)यसमुीत्थतम्‌ । 
निवेदयन्ति ये काय्यै प्रतीदारास्लत स्मृताः ॥ 
भा०-जो सन्धि श्रथवा विग्रहसलतम्बन्धी काय्यं श्रपने दाथ 
लैश्रौरराडाका गत वृत्ती सूत्रनाद्‌ उपति (प्रतिदर कते है। 
प्र०--प्रस्तावना क्सि क्ते ह ? लद्छण सहित प्रतिपादन करो। 
उ०--प्रस्तूयत सूच्यते प्रकान्त वस्तु श्रनयति श्रस्ताबना । 


~---~------~~ 








(१) उुधाकरम॑--'"विषताङ्गवचेवेषेद्यससकारी विदूषकः ।' 
(२) पुरषोमे प्रतीहार गुप्तचर द्योता टै, तथा स््र्योमें प्रतीदयारी । श्रत; प्रतीदारॐ 
ल्णषाली प्रतीद्यरी कष्य नाती दे । 


( १५ ) 


भ(*--उहापरः परस्तुन क्थाकी सूचनादी जावे उवे ' प्रस्तावना" 
(्रामुख) कते दँ । 
उसक। लक्षण यह दै -- 
नट। विदूषक) वापि पालिपारिविक पवता । 
सूु्रध्रारेण साहत। संलाप यत्र कुयते॥ 
चितरैवौक्येः स्वकरायःत्येः प्रस्तुताक्तपिमिर्मिथः। 
श्रामुख तत्त विज्ञेय नाच प्रस्तावनापिसा॥ 
भाग-जहां नरी, विदूषक, शथवा पास्पाश्वङ सूत्रधार साथ 
पने श्रमिप्राय का ।वेचखित्र वाक्यास प्रस्तुत कथा क्रदं उसि शाप्त" 
(प्रस्तावन।) कते हं | 
प्र-- विष्कम्भक तथा प्रवेशक काक्या लक्तण टै ? 
उ०--प्रयशकेऽनुदानेक्तया नीचपाचप्रयोजिसः। 
श्रङुःद्रयान्ताचेज्ञेयः शप विष्कम्भफे यथा ॥ 
भा०--प्रवेशक भी विष्कम्पकके सदश होता दे परन्तु इसका 
प्रयोग नीच पात्र केद्धारया कराया जाता दे, इसभ॑ उङ्ेयां उदात्त 
(रमणाय) नद्य दाता खर यह दुरः श्रकरू श्राग 1कया जताद- 
यथा--" वेणी सहारके चोये श्रक्य रात्तस॑का जोड" । 
प्र०--नेपध्य रिम कटेत दं १ तथा उसका क्या लक्षण द? 
उ०-- नेपथ्य उल स्थान को कहते दै, जहां पर पात्र श्रपने नाय 
कीय चत्त सूचना । 
उसका लक्षण यह दै-- 
'नेपद्य स्पाज्जवनेक्ा रङ्भूमेः प्रसाधनम्‌ 
भाग्--रङ्गभूमि ( नारकीय कथा सूचक स्थान “स्ट ) को नेपथ्य 
तथा जवनिका कहते हं । 
प्र० “स्वगत कसि कते दं ? 
उ०-ज्ञो पात्र किसी चृत्तक्रा सकट्प करे उसे "स्वगत कहते दे । 
यथा--““चघ्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌” 
भाग-जिस बात थवा वस्तुका श्राव्य रूपसे प्रयोग किया 
जावे उसे “स्वगत कहत दे । 
प्र०--“प्रकाश'” किसे कहते है ? तथा उसका क्या लक्षण दै ? 
उग्-जो बात पान के, तथा सामाभकूजन। को स्पष्टतया 
दुनार दे उसे “प्रकाश” कते हे । 
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उसका लक्ण यह रै- 
“सववेश्नाव्य प्रकाशं स्यात्‌" 

प्र०--प्रथमङ्क के पात्र लिखाः। 

उ०-सृत्रधार, नरी, राजा, रम्भा, सुत, सहजन्या, मेनका, 
चिश्रलखा, उवेशी, चिञ्नस्य । 

प्र०---द्वितीयाङ्क के पत्र लिखोः- 

उ०--विदुषक, चटी, राजा, चित्रचेला, उर्वशी, रम्भा, श्रोशी- 
नरी देवी । 

प्र--तृतायाष्क के पात्र लेखोः | 

उ०-भरतमुनि के दो शिष्य, कंचुकी, राजा, विदूषक, उर्वशी; 
चित्रलेखा, ्रोशीनरी देवी, चर्ट । 

प्र०--चतुथष्टके पात्र लिखोः। 

उ०-सदह जन्या, चित्रलखा, राजा, उवरशी । 

भ०--पश्वमाष्कक पत्र लिखोः। 

विदुषकः, राजा, रेचक, सूत, उर्वशी, कञ्चुकी, तापसी, कुमार, 
नारद्‌, रम्भा, दो वेतालिक । 

प्र०--प्रथम शह की कथा लिखो-- 

सूज्रध।रकी सूचना हजने पर भेनकादि श्रप्सरया-गख राजा 
पुरूरवा का कदत हं कि हमारी भ्रिय-सतखी उवशी कुवर-पुरी 
स चिभरलेखा के सग लोर रही थी, मार्भं के वीच पक श्रस्ुर उस 
को लकर चला गया, राज्ञाने दानवा को परास्त कर उवशीको 
हुडाया, उवंशी का श्रपनी प्रियाख्या सर मिलना, इसके बाद 
राजा श्रोर उशी के मध्य पृवीयुराग उत्पन्न होने पर श्रपने २ घर 
की श्रोर प्रस्थान करना ॥ 


प्र०--दवितीयाष् की कथा लिखोः- 

काम्देवक वाणौस पीडित होकर राजा विदुषक के साथ 
प्रमद-वनम भूम रहा थ!, (तरस्करिण' विया के प्रभावसरद्धिप 
कुर चित्रलेखा भौर उवशी न राजा की बाते सुनकर प्रेम-पत्र 
प्रदान पिया । प्रकट होकर जव चित्रलेखा श्रोर उवेशटी राजा के 
साथ बआतचीत कररही थी^ता इतनेमं (नेपथ्यमें) देवदत | 
चिघ्रलेखे ! उवेशी स श्रिता करन को को, भरत सुनि ने श्टङ्गा- 
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शादि श्राठ रसात्मक लद्मी-स्वस्बर नाम जिस रूपकको स्च 
क्र तुम्हारी शिक्ता के ल्य प्रदान कियाथा, इस समय देवन्द्रने 
लोकपालो के सहित मिल कर उस सुललित श्रभिनय देखन की 
इच्छा की हे" दस्र सूचनाकोा सुनकर विषाद करती इई श्रपुश 
मनोरथा उवेशी स्वगे को चली गई, 

उवैशी को देख कर विस्मयान्वित रजा कौ भख स 
उवषेशी-दत्त प्रेम-प्र श्रोभल होगया, चरा के साथ जव श्रोशीनसरी 
ध्यारही थी तच मागमे उस प्रको प्राप्तकर राजाकादे चल्ली गद 
पत्र प्रात्तिसेहार्षित हकर राजा शरोर विदूषक ्रपने स्थानकोा 
चले गय । 

प्र°-तृतयाङ को कथा लिखो -- 

भरत मुनिकेदोशिष्योके परस्परालापमे पक शिष्यने कहा 
इन्द्रयुधमे उथरयीने लद्मीकाश्चोर मेनकाने वारूणीका श्रभि- 
नय किया था, मनकाने उवैशीसे पृ्ा-त्रिलाक-स्थित जो सब पुरुष 

शरोर केशव समेत जो लोकपाल उपस्थितदहृपये दनम क्षिस के प्रति 

तुम्हारा चित्त नष्ट इश्चा हे ? पुरुषोत्तम उश्चारण करन मं उवेशीके 
मुख से “पुरूरवा'' उश्चरित इश्मा, पेखा सुन कर भरत मुनि ने उवेश्ी 
का शाप दिया के "तुमने मरा उपदेश उलन किया दहै, इसलिपः 
त॒म को दिष्य क्न प्राप्त नदींदेगा तव उदेशीको लासे शिर 
भुकाये देख कर इन्द्र कद्ा-जिन के प्रति तुम्हारा श्रचुराग बन्धा 
है, वे राजि पुरूरवा युद्ध मे हमारे सदायक्र रहे, उनका उपकार 
करना मेरा कक्तेव्य हे, रत एव जव तक उन रै सन्तन नदो, 
तब तक तुम मेरे कथनानुसार उनके संग वास करो । इतने मे राजा 
ञ्मोर विदूषक का मशि-गृ्टमे श्राना, सखि सहित उवैशी का 
भिसार वेश मे श्रौशीनरी देषी का प्रसादन व्रत व्याज से वहां 
जाना, उवैशी का रोहिणी संगत चन्द्रमा कञ्खुकी-विदुषक 
श्नोर राजा की पूज्ञा कर चला जाना, उशी का राजा के निकर 
श्याना, चित्रल्तखा का स्वगेरोहण । 

प्र०-- तुरीया की कथा लिखो :-- 

चिष्रलेखा सहजन्या को कहती दै- 

उवेशी रजषिं को संग लेकर केलाथ पर्व॑त के शिखर के पक 
प्रान्त.वाले गन्ध मादन घन मे विहार करने को गद, वहां मन्दा- 
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कनी के किनारे बालुका द्वारा क्रीडा पर्वत वना कर उदकषती 
नाम वाली पक विद्याधर की बालिका खल रदी णी; उसी समय 
राजर्षिं ने उस बालिकाकी श्रार श्रनुराग स दृष्टि डाली थी, इस लिये 
परिय सखी उवेशी राजा पर क्रोधित हषे थी, अनन्तम कुमार वनम 
प्रवेश करने पर उवेशी का रूप लावरय लतिकारूप मे परिणत 
होगया, संगममणि दी उस के ह्ुडनि का उपाये, पेखा क 
विरह स कातर राज्ञाका बादल; कोयल, मोर, दंस, हरिण, भोर 
हाथी, पवेत, नदयो सर श्रपनी प्रियोदन्त जिक्षासा के बाद्‌ 
सङ्गम मणि को प्राप्त कर लता-भूत प्रिया का श्रालिगन करते हप 
शाप-मुक्ता उवेशी के साथ मिलाप रोगया। 
प्र०--पश्चमाक की कथा लिखो :- 
गृद्ध का सङ्कममणि हरना, आयुः कुमार का पिताके साथ 
परिचय होना, उस के दशेन से प्रसन्न हुए राजा का उवेशी को 
बुलाना, उवैशी का विषाद्‌ प्रकट करना जव राजा वन-परस्थान 
करन का तेयार होरहा था, तव नारदने श्याकर इन्द्र की 
श्चाज्ञा सुनाना, मदेन्द्रदेश पाकर राजाने भयु कुमार को युवराज 
के पद पर श्रभिपिक्त करके उवेंशी के साथ सुख-पृचेक खमय 
दयतीत करने लगा, 
प्र०--्यकाश भाषित, श्रपवारित, पूवैरद्न, करुण, विट--इन के लक्षण लिखो 
उ०-- माकाश भाषित-- 
कि बवीप्येवमित्यादि विना पात्र वीति यत्र। 
श्त्वेवानुकत मप्यकस्तत्‌ स्यादाकाशाभषितम ॥ 
श्रपवारित,-- 
रहस्यं कथ्यत.ऽन्यस्य पराचृत्यापावारितम्‌ ॥ 
पैर" व 
यन्नास्यवस्तुनः पच रद्विप्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुबैन्ति पुवैरङः स उच्यते ॥ 
कर्य॒ु-- 
इष्टनाशादनिष्टापिः शोकात्मा करुणः" 
 विट- 
सम्भोगदहीनसम्पद्‌ विरस्तु धूर्तैः कलिकदे शक्षः। 
वशोपच्चारङ्शलो घ।ग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोषयाम्‌ ॥ 


॥ बश्नपत्रम्‌ ॥ 


09८2 

समयो दोरासाद्धेम, विक्रमोवेशीये प्रश्नाः, पूणौड्यः 50. 

(क) महाकवि कालिदास का समय निणेय करोः- 

(ख) ‹ विक्रमोवेशीय ' पद्‌ का वाच्याय लिखकर यहभी 
बताश्चो कि श्सकी कथा कांस लीग? 

(क) दितीयाङ्कः कथा लिखकर श्रधोलिखितो के लक्षण 
लिखोः- 

“भ्रस्तावना”' “विदूषक” “कचुकी'" “विष्कम्भक 

(ख) इनक्ञा परिचय देः- | 

“पुरूरवा” चित्रलेखा” “नारद्‌” 
निम्नलिखित वाक्या का भावार्थं सरल हिन्दी-भाष। 
मे लिखोः- 

(श्र) न हि श्रक्तिदुखितः सम्पुखे दपशिखां सहते । 

(श्र) अनुत्छुकरता खलु विक्तमालकारः। 

(इ) परिभवस्पदे दशाविपयंयः। 

(र) श्रनिर्वेदप्राप्यासि भ्रर्यांसि। ध 
नीचे लिख पद्या का श्रशय श्रपनी भाषा ने स्प 
करोः- 

(क) प्रियवचनशतो.ऽपि योषितां, 

दयितजनानुनयो रसादते । 
प्रविशति हृदय न तदिदा, 
मणिरिव रञिमरागयोजितः॥ 

(ख) स्वाथोत्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेव । 

(ग) विभवितेकदेशन स्तेयं यदभिगुज्यत । 

(घ) यदेवोपनतं दुःखार्सुख तद्‌ रसवशरम्‌ | 
निर्वाणाय तरुचद्ाया तक्तस्य हि विशेषतः ५ 

नोर-उतर सम्बद्ध तथा सारगर्भित-भाष(मंष्। 


ध्र 





पात्र-परिचय। 


पुरूखा--प्रतिष्टानदुर का राजा तथा प्रस्तुत श्रीरक' का नायक | 
सूत्रधार-नाटक्रारम्म मे सूचना देनेवाला प्रधान नर । 
सूत- राजा का सारथी । 

चित्ररथ--गन्धवे-विशेष । 

विव्षक--हास्य-कारक पान्न तथा नयक-सखा । 
कञ्चुकी प्रन्तः पुर चारी वृद्मब्राह्यण । 

नारद--प्रसिद्ध देष ¦ 

श्रायु- पुरूरवा का पुत्र । 

त्वक- (किरात) नायक का हास । 

उवैशी--विस्यात स्वगे -वेश्या तथा नायिका । 
रम्भा-प्राकषद्ध श्रप्लस । 

मेनका 


सहनन्या नायिका क्षी सखि | 
चित्रलेखा 





नर दो वेताकल्िक-दो मरत-शिष्य । 
श्रोशीनरी देषा-षेटी-तापसी। 





श्रीः ॥ 
कप 
महाकविकाणिदासप्रणीतम्‌ 
विकरमोवंशीयम्‌ 
अारकम्‌ ` 
५4 (५ (५ 
सस्कृताहन्दीटीकासहितम्‌ । 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 
वदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथाथोन्ञरः | 
श्रन्तथश्च मुमुच्धमिर्नियमितप्राणादिभिगरेग्यत 
स स्थाणुः स्थिरभ्तियागघ्ुलमो निःश्रयसायास्तु वः॥ (१) 


(१) श्रन्वयः--वेदान्तेषिति ! वेदान्तेषु यं रेद्सी व्याप्य स्थितं एकपुरुषर श्राहुः 
यतिमिन्‌ द्र इतिं श्नन्यतरिषयः शब्दः यथाथीक्तरः, नियमितप्राणारेभेः सुसु्ुभिः 
यश्च श्न्तर्‌ मृग्यते, स स्थिरमक्तियोगयुलभः स्थाणुः वः निःप्रेयसताय श्रन्तु। 

व्याख्या- वेदान्तपु वेदादिसव्छस््रषु थं परमात्मन रोदसी ्यावाप्रव्यौ व्याप्य 
श्रपिष्ठाय स्थित विद्यमान एकपुरष † एकमवादितायं द्र्य ` इति शओहु; भस्यपादयन्‌, 
यस्मिन्‌. परश्वः द्धर इति श्रनन्यविषय; एतन्मात्नवाचकः शब्दः यथायौक्तरः 
साथकः, नियमिता श्न्तानेद्धाः प्राणादयो प्राणापानसमानादानन्यानाल्या वायवो 
येराद्शेयुमुक्तुभेः योगिभिः मृग्यते श्रनििष्यते, स स्थिरभक्तिम।गसलभः स्थिरा हा 
या भक्तित्तस्याः योगेन संयोगेन सुलभः सुगमः स्थाणुः महादेवः बो युष्माकं 
निःप्रेयप्ताय कल्याणाय श्तु भवतु । शाूनविकीडितं च्छन्दः, तल्लक्षणं यथा उत्त 
रत्नाकर --सुयौश्ैमैस्नस्ततः सगुरवः शादूलनिकांडतम्‌ ॥,; 

दि° भावथे-तरेदान्त म जन्ह पृथ्वो श्चार श्राक्राशम व्याप्त दक्र 
पुष प्रतिपादन किया गाद इश्वर शठ जिस परब्रह्म परम. 
व्मामं पृण-रूपत घटत होता हे, प्राणादि वायुश्चाका राकन वले 
योग! ल्लोग जि कोहृधूयक भीतस दंढते दहै श्रोर निश्बल भक्ति 
योगके द्वारा जिनको सहजा मे प्रप्तक्षिया जातादहै वे भग. 
घान्‌ शकर तुम्दाया कल्याण करे, | 





विकमोषश्यां- ( २ ) 
नान्यन्ते सूत्रधारः । 

सुजर-श्रलपतिविस्तरेण । ( नेषथ्याभिमुखमषलेक्षय ) मारिष | 
परिषदेष। पू्वंषां कवीनां दरसप्रवन्धा , श्रहमस्यां कालिदास ग्रथि 
तवस्तुना नवेन भोर कन उपस्थास्ये, तदुच्यतां पातरवगेः,स्वेषु स्थानेषु 
श्मवदहितेभेषितय्यं मवद्भरिति । 

नटः-( प्रविस्य ) यथाक्ञापयति देवः 

सूत्र-यावदस्यामाय्येविदग्धामश्चान्‌ शिरसा प्रणिपत्य विला 
पयामि । 


प्रणयिषु द।त्िरायवशादथय। सद्वस्तुबहुमानात्‌ । 
ण्णुत जनाः ! श्रवधानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य ॥२॥ 





नन्दी के पद्ध सूत्रधार का प्रवेश । 
सूत्र - श्रव बहुत विस्तार करन कीश्रावश्यकता नही, नेपभ्यकौ 
रोर देखकर) मारिष ! इस समाके सभाषदो ने प्राचतन कविय के 
स्चे हप सम्पूणं सरस नारकदेखेष्टै, मै इस समय कालिदासङ्‌त 
नवीन चारक नारक को खलूगा, श्रत एव सभी प्रधान पत्नौ 
को पने २ स्थान पर तैयार होकर श्रान कैः लिय कहदो । 
नट-- प्रविष्ट होकर ) श्रपङा जोश्राज्ञा दो । 
सूत्र-तो म श्रच्छेवश सपेदा हुए चासट कलाश्र केक्ञाता 
समस्त सभ्यपुरुष। के शिर मुकाकर प्रणाम-पूयैङ धिक्चसि करता 
क्रिः 
(२) श्रन्वयः--प्रणयिलिति । दे जनाः! प्ररभषु दाक्ति्यवशात्‌ श्रथवा सद्‌- 
वस्तुवहु मानात्‌ कालिदासस्य मां क्रियां श्वधानात्‌ श्रृणुत । 
दग्राख्या--दे जनाः ! दै नाटयरसरासेकाः ! प्रणायषु नियमेत्रेषु दाक्सिरयवशात्‌ 
सानुकूलताव शात्‌ श्रधवा सद्वस्तु सदिकीछत अहुमानात्‌ श्याद्रातिशयात्‌ कालिदासस्य 
तदाख्यक्वेः इमां क्रियां नटकह्पां कराते श्ववानात्‌ श्त्रमादात्‌ कणगोचरीङुर्त ॥ 
भावाथ--हे ज्ज्जनघ्न्द ! प्रणयी जना का प्रात दयावशतःश्र 
थवा भली वस्तु के लिय सन्मान देखन क इहतु श्राप सावधाने 
होकर कालिदास के वनाय इषः प्रवध का सुना। 


र 
(१)नट के कृषन में श्रायैननो के प्रति ˆ माणि › संबोधन प्यक होता दै ॥ 


( ३ ) प्रथमोऽङ्कः । 
|  ( नेपथ्ये । श्रञ्जा | परित्ताश्रध परित्ताश्रध (क) ) 
सूत-श्रये ! किमयमकस्माद्विमानचास्यामाकाशे करणध्वनिः 
श्रयते ?( विचिन्त्य ) श्रा ज्ञातम, मवतु! 
ऊरूद्धवा नरसखस्य मुनेः सुरस्ती 
केलाखनाथमुपसखत्य निवत्तमाना | 
वन्दीङता विशुधश्रभिरद्धेमारग 
क्रन्दत्यतः शरणम॑प्सरसां गणो.ऽयम्‌ ॥ (३) 
इति निष्क्रान्तो । 
प्रस्तावना | 


(क) श्राच्यौः | परित्रायध्वं परित्राय्वम्‌ । 








( नेपभ्यभें श्मायेगण ! बचाश्रो ! बचाश्चो ! ) 

सूत्र--श्रदा ! क्या यह काश माम ध्रूमन बाले याश्रेयांक 
रोने कीसी ध्वनि सुन पडती हे ? ( सममकर) श्रः! सममः लिया 
वही होगा। 

(३) श्रन्बयः--उहद्भवा इति । नरसखस्य सुने: उद्वा सुरघ्ी केलासनाथं 
उपदयत्य निवत्तमाना श्रद्ध॑मगें विवरुधशत्रुभिः बन्दीकृता , श्रतः श्रयं श्रप्सरसां गणः 
शरणा कन्दति । 

दग्रा ख्या-- नरस्य तदाद्यस्य मुनेः ऋषेः सखा निरं तस्य मुनेः नारायणप्य 
ऊउरद्भवा बक्तःस्यलोत्पनना सुरघ्ली स्वगली उव्वश।त्य५ः , कलःसनाथ र उपदत्य स्तु 
तिवन्दनादिक विधाय निवरेमाना प्रत्यागच्छन्ती श्रद्धा श्रद्ध पथि विबुधशत्ुनिः दानवैः 
वन्दीद्ृता बद्धा , श्रतः कारणात्‌ श्रयमप्तरसां गणः स्वगे्लीसमूहः शरणं कन्दति 
कमप्याघ्रयमुद्य श्रात्मत्राणएदेतोः रोदितित्यथः, वसन्तातिलकं एतम्‌ , तद्लक्तणं यथा~-“ 
उक्ता वृसन्तपिलकास्तमज। जगौ गः ॥ 

,  भावाभै-नर सखा नारायण मुनि के ऊरू स उत्पन्न सुर-वाला 
वशी कुर के पास गद थी लोरते समय श्रध रास्तेम द्‌ानवे। 
ने उकिघर ल्ियादे, इखलियि सहायता पने कै लिय उत्तक्षा 
संगिर्मीश्रप्सराये श्रत्तनाद्‌ कर रहे हं । 
( इतना कह सूत्रधार श्रोर नट चसे गये } 
प्रस्ताष्ना। 


विक्रमा्धष्या- ( ४ ) 
( ततः प्रविशन्ति श्रपटीच्तेपेण अप्सरसः । ) 

श्र'सरसः--श्नञ्जा ! पारत्ताश्रध परिचाश्रध, जो श्रमरपक्षवादी, 

जस्त वा श्रम्बरदले गद्‌ श्रत्थि। (ख) 
। ततः प्रविशति श्रपर्टीत्तेपेण रथाष्टो राजा सूतश्च । } 

राजा-श्रलमाक्रान्दितेन, सूर्ापस्थानसंनिचत्तं पुरूरवसं ममे. 
त्य कथ्यतां, कुता मवतः परेखातव्या इति । 

रम्भा--श्रसुराबल्ेबादे । (ग) 

राजा--किभसुरावलपन भवतीनामपरद्धम्‌ ? 

रम्भा-सुखादु महाराश्रो; जा तवेबिसेससदङ्धिदस्स सुउमार 
पहर एं महेन्दस्स, पश्चादेसो रूबगष्विद्‌!पए सिरिगोरिपः श्रलङ्कारो (ष) 


------------ ~न 


(सख) श्राव्यो; ! परिलायध्वं परिवायघ्वं, योऽमरपक्तपाती, यस्य वा श्रम्बरतले 
गतिरस्ति । 

(ग) श्रघुरावक्तेपात्‌ । 

(घ) श्रुणोतु महाराजः, या तमोविशेषशङ्कितप्य सुकुमारं प्रहरणं मेन्दस्य, 

प्रव्यदेशो सूपगर्वितायाः श्रीमोय्यौः, अरष्ारः - ` 


~न --+**~-~.~ ~ ~* ~~------~--~~ ~ -~~~-->-~-----~--~--~-~~~ 


(विना ही यवनिका पतन क शरप्सरा्रों का प्रवेश) 


श्रसरा-हे श्रायगण ! रत्षाकये ! रत्ताक्रो ! जो दवतश्चाके 
पक्षपाती श्रयवाज्ाश्चाकाशमे भ्रमण करसक्रिहो, वे दमारे व 
चनिमे समथदहोगे। 

(विना ही जवनिका गिरे रथ पर सवार्‌ हूए राजा श्रर सरथी का प्रवेश) 

राजा--श्रव रोने शो श्रावश्यकता नीहि, मे पुरुरवा सुयांप- 
स्थानस सनिचृत्त होकर श्रातं, बताश्रो किंस व्यङ्कि स्र तुम्दं- 
वचाना होगा 

रम्भा-श्रसुरा के श्रव्याचारस। 

राना-- क्या राक्षस तुम्हारे ऊपर ्रस्याचार करन लगे हँ? 

रम्भा- महाराज ! सुनिये देवराज दृन्द्रने किसी व्यक्ते का 
तपस्यास डर कर जिस का श्चप्रना सुकुमार बार स्वसूपकियादे 
जिसकी सुन्दस्ता को दैखक्रर श्रपनी सुन्दरता का श्रमिमान 
करने बल्ल पावती को भी लज्ञा श्राती दै, जो स्वम पुरी की 
श्यङ्खार स्वरुपा- 


( ५ ) प्रथमोऽङ्कः । 


समग्गस्स, सा णो पिश्रसहो कुषेस्मवणाद। शिश्रतमाणा केशाबि 
दाणयेण चत्तलेहादुदिश्रा श्रद्धपधज्ञेव शिग्गिहिद।। (घ) 
राजा--परिक्ञायते कतमेन दिग्विभागेन गतः स जाल्मः { 
श्रप्सरसः-साणीपः दसा । (ङ, 
राजा-तेन हि मुच्यतां विषादः, यततेष्ये वः सखीप्रत्यानयनाय । 
श्रप्तरसः--( सद्य ) सरिसम्‌ पद्‌ सामवससम्मवस्स । (च) 
राना- क पुनम। भवत्यः प्रतिपालयिष्यन्ति १ 
श्प्सरस.--पद्‌ ससि देमक्कडसिहरे (छ) 
राना-षूत ! पेशानी दिश्च प्रति प्रस्याश्वानाश्युगमनाय, 
सूतः-यथः श्राज्ञापयति श्रायुष्परान्‌ | ( इति तधा करोति । ) 


(भजक 


खगस्य, सा नः प्रियसखी कुप्रेरभवनात्‌ निवत्तेमाना केनापि दानवेन चित्रलेखा- 
दितीया श्रद्धपथ एव निगृहिता । (घ, 

टः) एेशान्या दिशा । 

(च) सदृशमेतत्‌ सोमवशसम्भवध्य । 

(छ) एतस्मिन्‌ हेमकूटशिखरे । 


हमारी प्रियसस्ली दे, वह उब्वेशी कुवरपुरी स चच्रलखा के साथ 
लाररदी थी, पक श्रसुर उसका मार्मसलेकए चला गया 

रनी- बह निदया श्रसुर करिसश्रोरक्रा गयादहे : जनताहा 

श्रप्सरा--हा ¦ वह देशान क(ण क श्चार का गयादह्‌। 

राजा-तो शाक मत करा ॐ तुम्हारी सखीके टुडा लनेकी 
चटा करूगा। 

शष्सरा--( श्रानन्द्‌ के साथ ) चन्द्रवंशोत्पन्न पुरुष क लिये यदी 
काये उपयुक्त ही हे। 

राजा-तुम किसर स्थान परमरो बाटदेखाभी 

रप्सरा--इसी हे मूर पयत फ शिखर पर र्देगी। 

राना--सृत ! घेड्को शीघ्रगति स इशन को की श्रार 
चलाश्रो! 

सूत--श्रायुष्मन्‌ ! शआ्आप्की जो मज्ञा । (उसी प्रकार वेग से. 
धोडों को चलाता दै ) 


विक्रमोषेष्या - ( ६ ) 


राजा--; रप्रें हमयिवा ] साधु माधु, श्रनेन रथवगन पूर 
प्रास्थतं वनतेयम्‌ श्रपि यासादययम्‌ । मम हि- 

छत्रे यान्ति रथस्य रेणुपदर्वीं चूर्णीभवन्तो घना 

शक्रभ्रान्तरसान्तेषु वितनातपस्यामिवारावलीम्‌ । 

चिवारम्भविनिश्चलं हयश्िरस्यायामवश्चामरं 

यन्मध्यं सम्रवस्थता ध्वज्ञपर: प्रान्त च वेगानिलात्‌ (9) 
( इति निष्कान्त राजा सूतश्च । ) 
सदनन्था--हला गदा रापसी; ता श्रम्देबि जधासन्दिटं पेषं 
गच्छुस्ह । (ज) 

(ज ) श्रयि | गतो राजर्षिः, तद्‌ वयमपि यथासन्दिष प्रदेशं गच्छामः । 





नी 


राला--(रथ के वेग को वोन कफे) साधु | साधु! इल रथ 
कीचालस्रतो हमारे से पदिले चल हुए गरुड क समीप भी 
पष्टुवा जा सक्ता दे ' मरेतो 

(४) श्रन्वयः--श्रगरे इति । रथस्य श्रम्रे चूर मवन्तः धनाः रेणुपदषीं यान्ति, 
चक्रघ्रान्तिः श्ररान्तरेषु श्रन्यां श्रारावलीं इव॒ वितनोति, चित्रारम्भषिनिश्चलं चामरं 
हयशेरसि श्रायामवत्‌ ( वतैते ), वेगानिलात्‌ ध्वजपटः यन्मध्ये प्रन्ते च 
समवस्थितः | 

ठयाख्या--रथस्य श्रमे पाश्वं॑चूरखीमिवन्तः त्तोदीभवन्तः धनाः मेषाः रेणुपदर्ी 
धुंलीसाम्य यान्ति प्राप्नुवन्ति चक्राणां भ्रान्तिभ्रमणं अराणां चक्रमध्यगतन्धनखणडानां 
श्न्तरेषु मध्येषु न्यां अपरां श्रारावर्जी इव श्रारपरूक्तिमिव मितन)ति विष्तारयति, 
चित्रारम्भविनि्वलं चित्रन्यस्तमिवाचलं चामर हयशिरसि श्रश्वमूद्धने आ्ायामवत्‌ 
दीधे हृद्यते इति भावः, वेगानि त्नात्‌ पवनवेःात्‌ ध्वजपटः पताकावन्वं यस्य रथस्य मध्य 
प्रान्ते च उभयोः पाश्वयोश््च समवस्थितः । श।दृल विक्रीडितं च्डन्दः ॥ 

भावाथ--रथ के श्रागेभघ चक्र द्वारा चूरित दाकर पथ्ीक्ी 
धूली के सम्रान हप जाते हे, श्रतिवेग स चलनेके कारणरथक 
व्वक्राम श्ररण (श्रार ) दहा दणए-गाचर रसात ह, धाड़ां क शर पर 
लम्ब चर चित्र की तरह मालूम हीते, वायुकवेगसरथका 
अरडा स्यके दोन श्रोार् प्रतीत होता दहे ॥ 

( राना श्चौर सारथी चले जाते दै ) 

सहभन्या-सखि ! राज्ञि चल गये; श्रत पवश्राश्चो, इदम मी 

अपने श्रमीष्ठ स्थान क्रो प्रस्यान कर। 


ध # ^ | 
ॐ ५५७०५ (ता # =+ ५, ६ ङ्‌ न + 
" $& + ५) ४ ५ 

1. 


मेनका-सखहि ! एल्ब करेम्द्‌ । (भः) 
` { इति हैमकृटीशखरे नारयैन श्रीधरोहभ्ति । ) 

रम्भा-श्रविनामसा राप्ती दद्दर ण दिश्रश्रसल्लम ? (अ) 

मेनका-सहि ! मादे ससश्रो मादु (र) | 

रम्भा-ण दुजश्रा दाणवा  'ठ 

मेनका--उश्रत्थिदस्पहाति महेष्दधो बि मन्मपलोश्रदो सब 
हमाणमाशाविश्र ते जव बविव्रुधावजश्राश्र सणासुहे निश्रोरदि । (ड) 

रम्भा-- सम्बध रिज भोदु । (द 

मेनका--( स्षणमाते स्थित्वा } । हला । समस्पखध समरस्तसध, प्स 

उक्ललिदहरिणकेदणो तस्स रार्पस्तणा सोमदत्तो रदो दीसदि ; (ष) 


रि क 





( ऊ ) सलि ! एवं कुमः । 

(ज) शपि नाम स राजर्षिः उद्धरेत्‌ ने हृदयशल्यम्‌ ? 
(ट) सखि ! मा ते संशयो भवतु । 

(ठ) ननु दुनेया दानवाः । 

( ड ) उपर्थितसेग्रदा त मन्दोऽपि मध्यमोकत सवहुमानमानन्य तमेव 

विवुधविजयाय सेनामुखे निथजयति । 
ढ ) सवथा विजयी भवतु । 
(ण) श्रथि ! साश्वसित सनाश्वसित, एर उज्लितदरिणकरेतनः तस्य राजर्षेः 
मोमदत्तो रथे दद्यते,- | 





मेनका--सखि ! उचित हे चल्षिये । 
( यह क्‌ कर हेमकूट के शिखर पर लीला के साथ चदती हे ) 
रम्भा-वे राजर्षिं कयाहमारे हृदय के भीतर गद हुप उवेशीके 
वियोग रूपी काटे क( निक्रालगे? 
मेनका-साखि । श्त्त वेषयम तुभे सशय नर्हा करना चाहिय, 
रम्भा--श्रघुरगण श्चतपरन्त कठिनता सर जते जासंक्तेर्ह।'. 


मेनका-ज्ञव संभ्रम दुश्रा था, तब देवराज ने पृथ्वीसि बडे 
द्माद्रक साथ राजर्षिको ल जाकर देवताश्च की विज्य के 
कारण सना फे श्रगे सनापति पद पर नियुक्ककरदियाथा। ` ` 

रम्भा- उनकी हर प्रकार सर विजा) | 

मेनका -( कुक समप चुप होकर ) सख ! तुभ विश्वास रकलो। 
यह देख-द्याकाश मागे मे कुरग-प्वज् सामदत्त नामक उन काः 
छम्दर् गथ दिखादंदेरदादै 


विक्रमोवश्यां- ( ८ ) 


ण पसो श्रक्िदत्था पडि उत्तिस्सदित्ति तङ्केमि । (ण) 
( निमित्तं सूचयित्वा श्वलोकेयन्त्यः स्थिताः । ) 
( ततः प्रविशति रथाल्ढो राजा सूतश्च, भयनिमीलितात्ती 
चित्रलेखादक्तिणदस्ता+वलाम्बिता उवंशी च । ) 


चिल--स्षहि ! समस्सस समस्सस । (त) 
राना--सुन्दरि । समाग्वसिह समाश्वसिहि ।- 
गतं मथ मार ! खुरारेसम्भव 
विलोकरक्ती महिमा हि वन्िणः | 
तद्‌तदुन्मीलय चच्लुसयत 
निशाऽव्रसान नलिनोव पङ्कजम्‌ ॥ (५) 


नेषरोऽकरृताधः प्रतिनिवरसिष्यते इति तकंयामि । (ण) 
(त) सखि ! समश्वसिटि समाश्वसिदि । 


श्रत: मुभे प्रतीत होता हे क महाराज वफल्न-मनारथ दाकर 
नही लेः हं । 
( इक टक सचना सेसअका रथ को देखना) 
(रथ पर चे राजा च्रौर सूत का तया भय से भिची हु ्रांखें 
वाली चित्ररेखा का दिना हाथ पकड उशी का प्रवेश । ) 

चित्र-सखि ! सावधानं दा | सावधानहा! 

राजा--सुस्दरि ! सावधानो ! सावधानदो, 

( ५) श्रन्बयः-- गतमिपति। दै मीर! सुरारेसंमवं भ्यं गर्तं हि वज्जिणः 
महिमा तिलीकरक्ती, तत्‌ निशावसाने नालर्नप्नमिव एतत्‌ य्ययत्तं चकुः उन्मीलय्‌ । 

दथाख्या--हे भीर ! भययुक्ते ! सुरारिसंभवं दानवभयं भयकारणं गतं नष्टम्‌ | 
हि यतः वञ्चिणः इदस्य महिमा माहासम्थं तरिलःकरद) मिभुवनकस्याणकरमित्यथः । 
तत्‌ त्मद्धेतोः निशावसनि राध्रिशेषे नलिनी प्कजभिव पद्मपलाशामिव एतत्‌ श्रायतं 
दीं चकतुः नेत्रसुन्मीलय । वंशस्थविलं च्छन्दः, ““ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ॥ " 

मवा हे मयशीलि ! श्रव रात्तः करा भवदुर् दा गयादहे, 
घ्न को धारण करने वलि इन्द्रकौ महिमा तन लोककी 
रक्ता करने वाली दै, रातके श्रन्त मे विकलित पञ्मपलाश की 
तरह तुम भी श्रपने ्रपाङ्क विस्तृत नेत्रा कोखेलो। 


( & ) प्रथमोद) 


वित्र--श्म्महे, उस्साक्ेद्मेत्तसम्माविद्जीविद। अज्ञाक््सणम 
पसा पङ्िवञ्जदि । (घ) 

राजा-बलवदब ते सखी परिवस्ता । तथा हदि,- 

मन्दारकुखुमदाच्रा गुरुरस्याः सूच्यते हदयकम्पः । 

मुह रख्छवसता मध्ये परिणहवतोः पयोधस्योः ॥ ( ६) 

चित्र--( सकरणम्‌ ) दला उब्बासि ! पज्वत्थाबेहि अत्ताणश्मम्‌, 
श्रणच्छुराविश् पाडा । (द) 

राना-मुश्चति न तावदस्या भयकम्पः कुखुमकोमलं हदयम्‌ । 

लिचयान्तन कथञ्चत्‌ स्तनमध्याच्छव्रासिना कथितः ॥ (७) 


(थ) श्राश्वप्ये, उच्ट्वसितमात्रसम्भावेत्जाविता च्रथापि स्क्षां एषा ने 
प्रतिपथते | 
(द) श्रयि उवैशि ! प्ैवध्यापयात्मानं, अनप्सरा इव प्रतिभासि । 


चित्र-हाय ! कुच प्क सांलाकेचरने से दही सखी जीवित 
प्रतीत हाती, श्रव तक भी यद सचनत नदीं इई । 

राना - तुम्हारी सखी श्र्यन्त भयभीत हुई दे । क्थेककि- 

(६) अन्व वः - मन्दारेति । परिणाहवतोः पयोधरयोः मध्ये मुहुः उच््वड्ता 
मन्दारकुमुमदाम्ना श्रष्याः गुः हृदयकम्पः सूच्यते । 

ठयाख्या--परिरादवतोः स्थूलयीः पयोधरयोः कुचयोः मध्य श्र.तरप्रदेशे मुहुः 
वारं वार उच्छवसता कम्पनशीलेन मन्दारकुसुमदाम्ना मन्दारपुष्पविराचितया कछ. अस्याः 
उब्पदयाः गुरः दधः हदयकम्पः मनोवेपनं सूच्यते । अर्यी च्छन्दः । 

भावाथ -दइस उव्वशी के मेरे र कुचो (स्तनं) मे जो मन्दारः 
पुष्प की मालः विराजित है. उसके वार बार ङ्व र्सां लेनेस 
इसका गुखनर हदय-कप सूचित होता है । 

चित्र -( करुणा के साथ )--स्षखि उवेशि ! ध्रीरज के सय 
श्रपने के सभालो, धे गंवा देने पर तेय श्रपष्सरा-पन न्द 
भल ङेगा । 

राजा-(७) श्रन्वयः- मुशर्तति । स्तनमभ्याच्छ्वासिना सिचयान्तेन कथित 
कथितः भयकम्पः श्रष्याः कुपुमकेमलं हृदय न तावत्‌ मुच्चति । 

उथाख्या--प्तनमध्येच्छवाकना कुचन्तर कम्पमानेन सि वयान्तेन वस्म्राश्चले ण 
क्रथशित्‌ कटेन कथितः सूचितः भयकम्पः दानत्रत्रासजनितः कम्पः अत्याः उकेहय ; 


इषुभकोपल पुष्सुकृमार दृदयं मानष न्‌ सुशति न्‌ नति । अग्नो च्छन्द; ॥ 


विक्रम्य ( १० ) 


( उर्वशी चेतन्यं प्रत्यागच्छति । ) 
राजा--८ सदरषम्‌ ) । चिवलेखे ! दिष्टा बद्धैसे, प्रकृतिमापन्ना 
ते प्रियसखी । पश्य, 

श्राविभूते शशिनि तमसा रिच्यमानेव रावि 

नैशस्यार्वेहुतभुज इव छिन्नभूयिष्ठधूमा |. 
मेदिनान्तत्रैरतनुरिय लदयते मुच्यमाना, 

गङ्घा रोधःपतनकलुषा गच्ुतीव प्रसादम्‌ ॥६॥ 
चित्र--दला उब्बासि ! विस्सत्या दाहि, श्रावणाणुकम्पिणा (न) 








(ध) दयि उवैशि ! विखप्ता भव; श्रापन्नानुकम्पिना-- 
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भवाथ-भयसर पेदा हु्या कांपना श्रव भी इसके पूल सरीखे 
कामल हदयको नर्द छोडता, केकि दोन स्तनो के बीच 
विद्यमान वद्ाञ्चल के हिलने सर तथा उच सां्होनेस्रि ही भय 
का लक्तण प्रकाशित हाता हे। 


( उवैशी का सचेत होना ) । 


राजा--( दृष के साथ )--चित्रंलखे ! सोभाग्य की बात हे कि 
तुम्दासै त्रिय सखी ने चेतना प्रत्तकीरै,देखो- 

(८) अन्वय -- ग्राविभूत इति । शिन श्न्तर्‌ मोटन सुच्यमाना दयं वरतनु: 
श्राविभूते तमसा रिच्यमाना रात्रिः इव चित्तभूयिष्टभूमा नेशस्य हुतमुजः श्रयिः ह्व 
लद्यते । रोधं: पतनकलुषा गङ्गा इव प्रसाद्‌ गच्छति । 

यास्या ~ न्तर मध्ये मोदेन मुच्यमाना रेता दर्यं वरतनु; उच्व॑श। शशिनि 
चन्दे श्राविभूते उदिते सपि तमसा श्रन्धकरेण रिच्यमाना परित्यक्तमाना राघ्रैरिव 
निशेव, तथा धित्नभूयिष्रधुमा नष्टप्रचुरधूमा भास्वरा नेशस्य रात्रौ प्रयोतितत्य हुतमुनः 
श्मग्नेः श्र्चिः शिखेव लच्यते सूच्यते । श्रथवा रोधः पतनेन पतिततयघ्र््वसम्पर्कण 
कलुषा मलिना गङ्गा भागीरथीव पश्चात्‌ प्रसादं गच्छाति । मन्दाक्रान्ताच्छन्दः) त्वक्षसा 
यथा--“मन्दाक्रन्ता जलिषडगम्भों नती ताद्गुह चेत्‌ ॥ 

भवाथ--चन्द्रमा के उदय होने पर जिस प्रकार रात्रि घीरे२ 
श्रधक्रार रूपी धूघट से द्ूट जाती हे, रात्रि-प्रज्यलित-श्रग्नि-शिखा 
जस प्रकार धूम-समूह स मुक्त दाकर उटता रहे, तुम्हारी शुभाङ्गी 
प्यास सहली उसी प्रकार धन्तगेत महस क्रमशः चूटकर तट- 
सम्पात मे कलुषित गगा की न्याई चित्त को प्रसन्नता प्रात दुर दहै॥ 

चितर--ससि उवेन्चि । सावधान ह, दुःखी के प्रति . परे(पकासी 


( ११ ) पथमो ङः 


माराण पराहदा क्खु ते तिदसपरिबन्थिणो हदासा दावा । (ध) 
उवै--{ उन्मील्य चह्ुषी ) # सम्पहारदंसिणा महेन्देण श्रवभुव- 
वणाग्हि ? (न) 
चित्र--ण॒ महेन्देण ; महन्दसरिसाणुभाबेस रापसिणा पुरूर- 
बस्रण । (प) 
उवे--; राजानमवलोक्वात्मगतम्‌ )--उवकिदं क्खु मे दाणुबन्द- 
सम्भमण । (फ) 
राजा-( उव॑शीं बिलेक्यात्मगतम्‌ }-स्थनि खलु नारायरस(ष 
विल्लामयन्त्य अरूसम्भवाभेमां वेक्ञेकय ब्रीडताः सवी श्रष्घठरसः | 
श्रथवा, नेयं तपस्विनः खष्टरित्यवेमि । कुतः ?- 
श्नस्याः सरीविधो प्रजापतिरभूचचन्द्रो चु कान्तिप्रदः? 
श्ङ्रर्करसः स्वयं नु मद्नो मासो जु पुष्पाकरः?। 


न का 


महाराजेन पराहताः खलु ते त्रिदशपीरेपन्थिनो हताशा दानवा; । (घ) 
(न) कि संप्रहारदशिना मदेदरेण श्भ्युपपन्नस्मि 
(प) न महेन्रेण; महेन््रसुद्शानुभवेन राजप्रिणा पुरूरवसा । 
(फ) उपकृतं खलु मे दानवेन्द्रसम्भ्रमेण । 
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महारज के द्वारा परास्त होकर देव-शत्रु राच्तस निराश दा 
गये ह ॥ 
उवै--( दोनों नेत्रो को खोलकर )--मुभके क्या युद्ध के पारदर्शी 
देवराजने रता किया? (क्या मदेन ने कषा करके मुके दानव 
के हासे ह्ुदायाहे) 
चित्र- नदी, मदेन््ने नर्ही--वद्कि महेन्द्र के तुल्य प्रतापी 
राजष पुरुरवाने तुमको युगात करिया दै ॥ 
उमै--( राजा की शरोर देखकर मन हौ मन मे)--दैत्यराज्ञ के श्राक्रमण 
से वचाकर मुभे इस ने बहुत उपञत किया दे। 
राजा--( उर्वशी की शरोर देखकर मन ही मन मं )--श्रप्सस नरायण 
ऋषि को लुभनेके लिये जाकर इस ऊरू सम्भव उवेशौ को 
देखकर जो लज्ित हर ्थ{--यह युक्ति सगत ही रहै-मेरे विचार 
मे यह तथस्बी स पेद। हु प्रतीत नहीं होती । क्याकि- 


धिक्रमेधष्वा- ( १२ ) 


वेदाभ्यासजडः कथं नु विषथयठयाघ्रतकोतूदलो 
निमातुं भ्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराखे मुनिः १॥ (र) 
उवे--हला चित्तलेषे ! सदहीश्रणो करहि क्खु भवे ? (ब) 
चित्र-श्भश्चप्पदा्े महासयश्रो उणादि । (भ) 
राजा--. उवैशी विलेक्य )--महति विषद वत्तेते ते सखीजनः ; 
पश्यतु मवत, - 
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(ब ) श्रयि चित्रलेखे ! सर्खाजनः कुत्र खलु भवेत्‌ ? 
( भ ) अभयप्रदाय महाराजो नानाति । 


् 


(६) श्रन्वयः- श्रस्या इति । श्रस्या; सगैविधो कान्तिप्रदः चन्द्रः प्रनापति 
श्रभूत्‌ ए नु इति प्रन्ने १ स्वयं श्ङ्गारेकरसः मदनः नु प्रजापतिः श्रभूत्‌ ? इति पूर्वेणान्व- 
यः} सु पुष्पाकरः मासः १ वेदाभ्यासजडः विषयन्याग्रत्तकौतूहलः पुराणः मुनिः इदं 
मनोहर श्प निमतुं कथ नु भवेत्‌ ? 

व्याख्या--श्रस्याः उव्वैदेयाः स्मविधो निमि कान्तिप्रदः सौन्दग्यैदायकः 
चन्द्रः चन्द्रमा प्रजापति; विधाता श्रमूत्‌ सम्भूतः ए नु इति प्रश्ने 2 अथवा शृङ्गरकरसः 
भृङ्गाररसप्रधानः मदनः कामः स्वये नु पि प्रनापतिः खषा श्रमूत्‌ १ माः चैत्रः कं 
नु श्रष्या विधाता १ उत वा पुप्ाकरः वसन्तः ? ( विधाता इति पएूषेणान्बयः ) वेदा- 
भ्यासजडः सतत्तवेदपयिन शृद्गाररसशान्यः विषयव्याब्रतकातृहलः शान्तविषयवासनः 
पुराणः प्राचीनः मुनिः ब्रहयत्यथैः । इदं पुरोदस्यमानं मनोहरं सुन्दरं रूप निमीतुं रचयितुं 
कथं नु केन प्रकारेण प्रभवेत्‌ ? रसज्ञानविरदितः पुराणो मुनिः एतत्‌ कायै कु श्रसमथः 
प्रतिभाति । शादूलविक्रौडितंच्छन्द:--"“लक्ञ णन्तु पूवेमुक्कमेव ॥ 


भावाभ- इस उव्प्रशौ के बननिके समयब्रह्याका काय्ये क्या 
कान्तिवायक चन्द्रमाने क्रिया था? या शङ्कारस्स के श्रनन्य 
देवता ( कामदेव) ने स्वयं दस्तेर्चा दे ? श्रथवा कुखुमाकर 
वसन्त मास (चेत्र) इसक्रा विधाता दहै? दिनरात वेद्‌ पाड करने 
सर जड्भूत पुराने मुनि ब्रह्माजी फेला रूप कैसे बना सक्त! 
उनका तो केगतूहल ( उत्कण्ठ याप्रम) विषया सर पकदम ट 
गया, वे इस अद्भत शङ्कार मूतिंकी रचना केसकर सक्ते" 
उवै--हे चित्र लख ? सखियां इस समय कहा? 
चित्र--श्नमय देने बाल महाराज जानते ई । 
राजा--( उवैशी को देखकर }--तुम्दारा सखीजन इख समय 
श्मस्यन्त दुःखम व्रसितदहोरहादै। देखो खन्दरि ' | 





( १६ ) प्रथमे८5ङुः 


यदच्छया त्व सरूदप्यबन्ध्ययोः 
पथि 1ह्थता सुन्दरि ! यस्य ने्रयोः। 
त्वया विना सोऽपि समुर्षुको भवत्‌ 
सखीजनस्ते किमु टदृसौहदः ?॥ (१०) 
उवै--, श्रालगतम्‌ )--श्रमिश्रं क्तु द वश्चण्‌; श्रधवा, चन्दादो 
श्रमिश्रत्ति किम्‌ पत्य श्रच्चरसीयम्‌ ? ( प्रकाशम्‌ । ) श्ररोज्ञव मे 
तुबरदि दिश्रश्रम ) (म) 
राजा--( हस्तेन दशथ॑यन्‌ ) । 
(भ) श्रमृपं खलु ते वचनम्‌ ; श्रथवा चन््रतोऽग्रतमिति किमव्राश्चय्यैम्‌ 1 
श्रत एवं मे त्वरते हृदयम्‌ । 


(१०) श्रन्वयः-- यदच्छयेति । सन्दरि ! त्वं यच्च्छया सकृदपि यस्य श्बन्ध्य- 
योः नेत्रयोः पथि स्थिता, सोऽपि त्वया विना समु्पुकः भवेत्‌, किमु ददसीहदः ते 
सखीजनः ? 

व्याख्य{- है सुन्दरि ! मनेक्ञे ! ६५ (उर्वशी) यदच्छया अनि्दिष्टकारशेन 
सक्कद्पि एकवारमपि यस्य पुरषस्य अवन्ध्ययोः सार्थकयो: नेत्रयो; लोचनयोः पयि 
गोचरे स्थिता भवि, यस्य नयन्तराशिमवतरसि, सोऽपि पुल: त्वया विना समुत्सुकः 
उत्कण्ठितः भवेत्‌ । किमु दटस।हृदः घनिष्ेसरव्यः ते तव सखीजनः ? श्रालीक्यैः 2 
यत्‌ श्रालीवगैः तवयि श्रपूवं सद्यं करोति, तत्र तु किमु वक्तव्यं नाम । वशस्थविल- 
च्छन्दः, “जते तु वंशस्थमुदीरितं नरो" ॥ | 


भावाधैः--हे सुन्दरि ! निर्दि कारण से तू, पकषार भी 
जिसके ननन के समन्त उपस्थित रोने पर मी जिसके दोनोनेत 
साथेक हेत दह) वह मनुष्यभी जवतुभेन देखने स उत्करिटत 
हा जाता दहै, तब जिनके खगमैन्री चिरकाल तक दहे, वे सखीजन 
जो तुश्दर्रेन देखने सर उत्कण्ठित दोगा-इसमे श्रश्चयं दी 
क्याहे 

उवै--( मन दही मन मे }--महाराज्ज | श्राप के वचन मृत 
सराव ह । अथवा चन्द्रम दी श्रसत वेद्यमान र्दतादहे, दत्तम 
श्राञश्चय्यैद्ीक्याद? (प्रकाश भवेस) इख कार्ण ही (सतिर्याकरो 
देखने के लिये ) मेरा हृद्य उत्करिठित हुश्रा च । 

राना--{ इहाथ के संकेत से दिखाकर ) । 


विक्रमोवेश्यां - ( १ ) 


पताः सुतनु ! मुख ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूटगताः | 
उत्सुकनयना लाकाञ्न्द्रभिवोपक्ष ्ान्मुक्कम्‌ ॥ (११) 
( उवंशी साभिलाषं प्यति । ) 
चिव्र-हला ! कि पक्खि ? (य) 
उवे-समदुकख खुदो पवीश्चदि ज्ञेश्र्शो& । (र) 
चित्र--८ सस्मितम्‌ )-- श्रई ! को ? (ल) 
उवै--ण पण्दश्चणेा । (व) 
मेनका -( सहषमवलोक्य )--हला ! पसो चित्तलदादुदिश्रं पिश्र- 
सर्हीम्‌ उन्वसीं गरहिश्र, विसाहासहिदा विश्न भश्चब सोमो, 
उबत्थिदो सा रपसी । (श) 
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(य) श्रयि ! किं प्र्तसे 

( र ) समदुःखसुखः पायते लोचनभ्याम्‌ । 

(ल) श्यि! केः 

(व) ननु प्रणयजनः। 

(श) श्रय! एष चित्रलेखद्धितीयां ्रियसखीम्‌ उवंशीं यृदीत्वा विशाखा- 
सदत इव भगवान्‌ सोमः उपस्थितः स रानर्षिः | 
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(११ शन्वयः--एता इति । दे सुतनु ! उत्छुकनयनाः लोकाः उपश्चवात्‌ मुक्त 
चन्धामिव हेमकूटगताः; एता ते सख्य: सुखं पदयान्ति ॥ 

व्याख्या-हे सतनुं ! शुभाक्गिने ! उत्पुकनयनाः कोतूहलाविष्टनेत्राः लोकाः 
उपश्चवात्‌ राहुम्रासात्‌ सुक्कं रदित चन्द्रमिव यथा पदू्यन्ति तद्वत टेमकूःटगताः हेमकूरपवेता- 
श्ढाः एताः सद्यः श्रालीजनाः ते तव मुखं पद्यन्ति ॥ 

भावा्थ--हे शुभाद्धि ! पुरुष जिख प्रक्रार राषु-मुक्त चन्द्रमा को 
देखा करते है, (यह देखो) तुम्हारा सलसखीगण भी उसी धकार 
हेमकूट के शिखर पर स्थित होकर तुम्हारे मुखचन्द्र की श्रोर देख 
रहा हे ॥ 








( उवैशो चाह भाव से सखीजन के देखती दै ) । 
चित्र--हे सखि ! क्या देखत हा | 
क ७९ (+ @, अ, दुन ¢ भ त 
उवै--जा सुख दुःख मै समान सुखी दुःखी हे, उन्दींको दोन 
लोचने, सदेखरदीदहं॥ 
चित्र--( मधुर हारस्य से)-घे कोन दहै? 
उवै--परेमाजन । ` #.. 
मेनका--( दषं से देखकर )--यदह तो विशाखा के साथ सोम्देषके 


( १५ ) प्र थमो ६। 


रम्भा-( निवैरयै }--दुबेयि पत्थ पिश्रा उबगदा, ज सही पश्चा- 
णीदा, जज च श्रपरिक्लदसयरौ रापसी दीसदि । (ष) 
सदन्या-सखहि ! तुमं भणासि दुज्जश्र दाणबो सि । (स) 
राना--सूत ! इदं तच्छेलशिखरम, श्रवतारय रथम्‌ । 
सूतः- यथाज्ञापयति श्रायुष्मान्‌ । ( इति तथा करोति ) । 
[ उर्वशी रथावतारक्तोभं नाययन्ती सत्रासं राजानमवलम्बते । ) 
राजा--( स्वगतम्‌ ) । हन्त हन्त, सफलो मे विषयावतारः | 
यदिदं रथसत्ताभादङ्खनाङ्ग ममायतेक्षणया । 
स्पृष्ठं सरामकरटकमङ्कूरितं मनासज्नव ॥ (१२) ` 
(ष) द श्चपि शत्र श्रिये उपगते, यत्‌ सखी प्रत्यानीता, यश्च श्रपरिच्तत- 
शररो राजर्षिर्यते । 
(स) सलि ! त्वं भणसि दुजेयो दानव इति । 


~~~ ~> °` 


तुदथ राजप पुरूरवा चिव्रल्ला के संग प्यारी सर्ख( उवैशीको 

लेकर उपस्थित हुपदै॥ 

रम्भा--( विशेष भाव से देखकर )--यदं दो पिय वस्तुप विद्यमान 
है, एकतो शश्च स वापिस छीनी दषे प्यारी सखी-श्रोर दखरे 
प्रत्तत शरीर वाले राजिं ॥ ^ 

सहभन्या--सालि तू तो कती थी किं दानव श्स्यन्त दुज्यर्है? 

राना--सूत ! यह वदी हेमकूट पर्वत का शेखर है, यहां दी 
रथकोाउताो॥ 

सूत--श्रापकी जो श्राज्ञा (सारथी रथ को उतारता हे) । 

(उर्वशी रथ उतारने के समय श्रतिविग के करण डरकर राजा को पकड्ती है) । 

राजा--( श्राप ही श्रप)--श्रहा! मेरा विषयमोग के कारण 
मनुष्य-देह धारण करना सफल दुश्चरा । क्याकेः- 

(१२) श्रन्वयः - य्षदपिति । रथसं्तोभात्‌ इदं मम ॒श्रङ्ग आयतेक्तणया 
्रदगेन स्पृष्टं यत्‌ सरोमकरटक मनसिजेन श्रट्कुरितमिव (मन्ये) । 

ध्याख्या- रथतक्तोमात विषमष्थलेषु स्यन्दनोपधस्तात्‌ इद पुरोष्दयमान मम 
श्मङ् गात्रं श्रायतैक्तणया विशाललोचनया श्त्नेन स्पष्टं सत्‌ यत्‌ सरोमकण्टकं रोमाश्ितं 
नातं, तत्‌. मनािनेन कामेन ्रङ्कुरितमिव उत्पादितामिव मन्ये । श्रा्योच्छन्दः ॥ 

मावाथै-- इख बडी २ श्रांखो वाली उवेशी के रथ-सक्ताम देतु 
द्मगसे श्रगका स्पशं होने सर माना कामदेवकतृक मेरेश्रग 
रोमाश्वित भ्र अ्रङ्ुरित हगये ह । 


विक्रमो्वश्या- ( १६ ) 


2 सौः 


उवे--( सत्रा )--हला ! किड्चदबरतो श्रोसर (ब) 
चित्र--शादहं णाह सक्ता (क्त) । 
रम्भा--एन्व पिश्चश्चारिणं सम्भवम्ह रापसि । (कर) 
प्सरसः--पन्बं करेम्ह (ख) ( इ्युपसर्पन्ति ) । 
राजा--सूत ! उपश्लेषय रथम्‌ । 
यावत्‌ पुनरियं खुभररर्खुकाभिः ससुल्छुकाः । 
ससखीभियांति सस्पके लतिभिः श्रीरिव(चवी ॥ (१२३) 
सूतः-तथा ( इति रथ स्थापयति ) | 
श्रप्सरसः--दि ड्टश्रा महाराश्रो वरिजपएण॒ बडढदि । (ग) 
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(ह) सखि} किन्निदपरतऽपसर | 
( त्त) नाद्‌ नाहं शक्ता। 

( क) एवं प्रियक्रारिणं सम्मावयामो राजर्षिम्‌ | 
(ख) एषं कु्मः। 

(ग) दिष्टवा महाराजो विजयेन वदधते । 
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उर्वंशं।-- (लज्जा से--सखखि ! कुक दुसरी श्रोरकोा दर जाश्रो। 


चित्र-- नदी, न्दी म हर नर्हौ सकती । 
रम्भा-पेसख हितक्रारी राजर्षे का सन्मान करगी | 
श्रप्रागण--यही करना उचत हे | 
( सवका प्रद्युद्रमन } । 
राजा--सून ! रथ खडा करो । 
(१२) शअन्वयः-- यावदिति । यावत्‌ पनः समुत्छुका इयं सुभ्रुः उत्छुकाभिः 


सखिभिः सभ्पके याति, श्त्तवी श्री: लताभेरखि । 


व्याख्या--यावत्‌ पुनः भूयः सुका उत्कारेठता इयं सुघ्रः उशी उल्युकाभेः 


उत्करठ्ताभेः सरखमिः सम्पके सम्बन्धं याति मिलति, किम्भूता १ श्ात्तवी ऋतु- 
सम्बन्धिनी श्रीः वसन्तलच्मीः लताभिरेव शोभातिशस्यम्‌ उत्पादयति कतेति । 
श्नुष्टु छन्दः ॥ 


भावथ--ऋतुसम्बन्धिनौ वसन्तलदपी (जस तरह लताश्रां क 


साथ मिलती, उसी प्रकार यह उत्करिठिता खभ्र उवेशी श्रव 
खिय। के सग मिलिगी | 


सूत-जो श्राज्ञा (रथ को रोककर , । 
भप्तरागणए-- सौभाग्य से महाराज विक्षया. ङ्प. । 


( १७ ) प्रथमोऽडुःः। 


राना-भवत्यश्च सर्खासमागमेन । 
उवं --( चित्रलेखादततदस्तावलम्ब। रथादवतीय्यं ) हल। ! बललिश्रं परेस्स- 
धम,रक्लुमेश्रासि श्र्तंसा, जधा पुणो बि सथ्वं सहीश्रणं 
पेकिलिस्सम । (घ) 
( सद्यः परिष्वजन्ते । } 
मेनका--, साशंसं )- सव्वधा महारश्रो पुदर्बा पलप्रन्तो 
भादु। (ङ) 
;--श्रायुष्पन्‌ ! महता रथवशनादशितम ।- 
द्मपश्च गगनात्‌ कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः) 
श्रथधिरोष्ति शेल।ग्रं तड़त्वानित्र तोयदः ॥ ' १४) 
श्रप्सरसः--श्रभ्भो ! चित्तरहो । (च) 
(घ) श्रयि ! बलवत्‌ परिष्वजघ्वं मां, न ख्लुमे श्रसीत्‌ श्माशंसा, यथा 
पुनरपि सवे सखनं प्रक्तिष्ये । 
(ड ) स्वैथा महराजः परथिवी पालयन्‌ मवतु । 
(च) श्रहो | चित्ररथः। 


€ भ, 


राजा-सखी के साथ मिलनेस्रतुम्दरीमभी विजयदुददहे। 

उ4--( चित्रलेखा का दाथ पकडकए रथ से अ्रवतरण-पूवैक )--श्री । 
मुभक्षो बड़ प्र्रसेश्रालिगन केयोफिर जो साथिया स्र मिलाप 
होगा, मुभङो यदह श्राशानथी। 

( सियो उशी के श्रालिगन करती दै 

मेनका - (प्रशंसा-पूरवक)--महाराज् ¦ सर्वथा पृथ्वी का पालन करं । 

सूत--श्रायुष्मन्‌ ! विशाल रथ-ध्वज्ञ दिख देता है, जान 
पडता हे- 

(१४) श्नन्वयः--श्रयवेति । तप्तचामीकराङ्गदः श्रये कोऽपि तत्वानि 
तोयदः गगनात्‌ शेलाम्र श्रधिरोदति । 

दथ्राख्या- तप्तचामीकराद्नदः सयोगलितयुवणङ्गदः श्रयं पुरोद्द्यमानः कोऽपि 
तद्त्वान्‌ विद्ुललान्‌ तोयद्‌ इव मेध इव॒ गगनात्‌ श्काशात्‌ शेलप्र पर्वतशिखर 
श्धिरोहति । श्रनुष्टुषू्‌ छन्दः ॥ 

भावाथ--तपे हुए काचन वेणुकं श्रगद्‌ ( बहटि ) धारण ये 
कोर व्य्के विचयुन्माल्ला भूषित वादलके समान श्राक्ूशुमाग स 
पवतके शिखर पर उतरर्हादहे। 

अप्षरागण--श्रहो ! ( गन्धवैरान ) चित्ररथ श्रारहे ह । 


धिक्रमेवश्या ( १८ ) 
( ततः प्रविशति चिचरथः ) । 
वित्ररयः--( राजानसुपस्त्य )--दिष्ठधा महोपकारपय्यांतेन विक्रम- 
महिम्ना बद्धंसे। 
राजा--श्रये ! गंधव ज्ञः ( रथादवतीभ्यं )-- स्वागतं प्रियसुहृ । 
( श्न्योऽन्यं दस्त स्पृशतः ) 
चित्ररथः--वयस्य ! कशना श्रपहतमुवेशीमुपश्चत्य प्रस्या- 
हरणाथमस्याः शतक्रतुना गन्धवतसनाः समादिष्ठाः । श्रनन्तरं 
विमानचारेभ्यस्त्वद्‌ायम,-- 
यश्ोराशिमुपश्चस्य त्वामिहस्थमुषागतः। 
भवानिमां समादाय महेन्द्र दष्डुमदहेति ॥ 
महत्‌ खलु त्वया तघरयमनु छतम्‌ । पष्य,-- 


( चित्ररथ का प्रवेश )। 


चित्ररथ--{ राजा के समीप उपस्थित होकर }--भाग्यवश शाप अपने 
बड भासी पराक्रमे प्रभावसि इन्द्रका परमोपक्रार साधने करकं 
सम्मानित हपदे। 

राजा--यदह क्या गंधवेपति उपस्थित ह ?. (रथे उतरकर )। 
प्रिय सखाकामंगलतोदहे? 

( श्रापस में एक दूसरे के दाथ को स्पश कसे दें) । 

वित्ररथ--पुन्र ! केशि दानव के दारा उवेशीका इरा जना 
पुनक्षर इन्द्रने उसको डने के ¡लिये गधवं सनाक्रो श्राक्ञादी 
थी, फिरमे विमानचारियां के मुखस-- 

(१५) श्रन्वयः- यशोराशिमिति । ( त्वदीय ) यशोराशि उपश्रुत्य लां इहस्थं 
उपागतः मवान्‌ हमां समादाय मदेन्धरंदष्टुं अहेति । 

व्याख्या--त्वदीये यशोरश्चि कीर्तिकलापं उपश्रत्य श्रुत्वा तवां पुस्रवसं इहस्थं 
द्यत्र उपागतः उपस्थितोऽस्मि, भवान्‌ इमां उशी समादाय नीत्वा मेनं देवराजं 
्ष्टुमहेति । 

मावाथ--श्रापके यश को सुनकर श्रापके पासश्रायाद्, तुम 
दस उवैशी को संग लेकर देवराज से मेर कीजियि- 

मापने डना षडा हितसाधने क्रिया हे । देखो-- 


( १६ ) प्रथमोऽदः। 


पुरा नारयायणनयमभिसष् मस्त्वतः। 
देत्यहस्तादवाच्द्धिय खुदा सम्प्रति त्वया ॥ (१५) 
राजा--सखे ! मेवम्‌- 
नञु ! वज्रिण एव वीय्येमतद्‌ विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ता ¦ 
वसुध(धरकन्दराविसर्पीं प्रतिशथ्दो हि इरेददिनस्ति नागान्‌ (रद) 
चित्ररथः--गुक्कम ; श्रनुव्खुकता खलु विक्रमालङ्खारः 
राजा-स्खे ! नायममचसरः शतक्रतुं द्रष्टुम्‌; श्रवस्त्वमेव 


सम्रभवर्ता प्रमोरन्तिकं प्रापय । 


क 


न्वयः- -पुरा नरयन इथं महतवतः अमिसष्रा सम्प्रति त्रया सुहृद' देत्य- 
हस्तात्‌ श्रवाच्दिय (तस्मे देया) 

व्याख्या--पुरा पूवौत्मिन्‌ काले नारायणेन तदाल्येन मुनिना इयं उवैशी 
मर्तः इनस्य निमित्तं श्रभिखष्र दत्ता, सम्प्रति अधुना त्वया सुहृदा भित्रेण ॒देत्य- 
स्तात्‌ श्रवाच्दि्य श्राप्पिप्य त्वया पुनरभिरख्र । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
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भावय - पूव कलमे नारायण पने इस उवशौ को पेदा 
करके दवेन्द्र कोद दिया हे, पिय सखा ! श्रव अरपदससि द्‌।नव 
के हाथसे ह्ुडाकर उन्ह का समपेण कर द्‌ौ#जिये॥ 

राजा--सखे ! न्दी--ेसा नदी है- 

(१९) दम्वयः--नन्विति । ननु बण एवं एतत्‌ वीयं, यत्‌ श्रध्य पत्ता 
द्विषतो विजयन्त, दि रेः वसुधराधरकन्द्राविसर्पा प्रतिशब्द्‌ः नागान्‌ हिनस्ति । 

व्ाख्प्रा-ननु भो! वज्रिणः इन्द्रस्य एव एतत्‌ वीभ्यं माहात्म्यम्‌, यत शरस्य 
इन्द्रप्य प्ताः सहचराः द्विषतः शत्रून्‌ विजयन्ते रिपून्‌ तिरस्वुवौन्ति, तथाहि रेः 
सिंहस्य वपुधाधरकन्दराविसर्पी गिरिगहवरव्यापी प्रतिशब्दः प्रतिष्वनिः नागान्‌ गजान्‌ 
दिर्नप्ति पराभवति । श्रापच्न्दसिकं प्रत्तम्‌ । 

भावाथे--यदि देवराज की सहायता करने वले शतुश्रो भने 
विज्यक्रं तोवे देवेन्द्रकी महिमा जनमे । क्याक्रि सहका 
गिरि-गुहा-व्यापी प्रतिशब्द हायियोको मारता हे। 

चित्रस्थ--यद बात युक्ति संगत दे किन्तु अपनी प्रशंसा सुनः 
कर उत्साहह{नि दोना वीर पुरुषों का भूषरणस्वरूप है । 

राना--यह श्रवसर् देवराज सर सैर क्सनका नहींहै। राप 
हा उवेशी को लेजाकरर्न्द्रकोदे दज 


विक्रमोषेश्या- .. ( २० ) 


चित्ररथः--यथा. भवान्‌ मन्यते | इत इतो भवत्यः 
( इति श्रप्परसः प्रस्थिताः ) । 
उव॑--( भनान्तिकम्‌ )--हला चित्तलेहे ! उश्रश्रारिणं रपस श 
सक्वणेमि श्रामन्तिदुं, ता तुम मे मुदं हि (ह) 
चित्र-( राजानमुपःय । )--महार।श्र ! उब्बसी विरणवेदि, पशा 
रापण श्रवब्‌मरुरुणादा इच्छामि पिश्र विश्च मदारश्चस्स कत्तिश्चं 
सुरलेाश्र शेदुम । (ज) 
राजा--गभ्यतां पुनदैशनाय । 
( इति सवौ: सगन्धव श्राकाशयानं कपयन्ति ) । 
..८उवे-- ( उत्पतनभङ्गं॑रूपयिता }--श्रम्भो ! लदाबिड्बे पश्राबली 
येज्द्मान्तिश्रा मे लग्गा । ( सव्यानमुपसत्य राजानं पयन्ती `- षि चित्त. 
लेहे ! मोश्रवदहि दाब णम्‌ (क) 


( छ) श्रयि चित्रलेखे ! उपकरणं राजर्षि न शक्रोमि श्रामन्त्रयितु, तत्‌ तं 
मे सुखं भव | 

(ज) महाराज! उवैशी विक्ञापयीतं, महाराजेन श्रभ्यनुन्लाता श्छामि 
प्रियामिव महाराजस्य कीत्ति सुरलोकं नेतुम्‌ । 

( म) ग्रहो ! लताविरपे एकावली वेजयन्तिका मे लग्ना । सखि चित्रलेखे । 
मोचय तावदेनाम्‌ । 


चित्ररथ--भ्रापका जो श्रभिप्रायददो। तुम इधरश्राश्रो। इधर 
श्राश्नो | 
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( सबका प्रस्थान ) | 
उवै--( एकान्त मे )--सखि चिच्रलेखे ! मै उपकार राजर्षिके 
संग बात चीत नहीं करसकी सुतरां तुम्ही मेर मुख-स्वरूपहोा 


जाश्रो | । 
चित्र--( राजा के पास श्राकर )--महाराज ! उवेशी श्रापको विदित 


कराती हे कि महाराजके श्राज्ञादेने परमै आप की भ्रियाके 
समान विशाल कोत्तिकों स्वगेलोक मेले जनि की वासना 


करतां । .. 
राना--पुनदे शनाथं गमन करं । 


( गन्धवे के साथं अप्सरा का गमन ) । 
मागमे प्रस्थान । 


उवै--( उत्पतन भङ्ग-अभिनय पूवक )--श्रहो ! लता जाल म॑ मेये 
वैजयान्तिका नामक पकावली मोतियो ङी माला उलमः गर दै, 
सखि चि्रल्ेखे ¡ माला ल्तास्रखोलदे। 


(२१ ) प्रयमोऽ ड 
2 ४, ° £, 


चिते--( विलोक्य विहस्य च ) श्रा, श्र [देदं क्खु लम्गा, न 
सक्कशामि मेश्राषिदुम्‌ (अ) 
उवै--श्रलं पदट्हासेण ? मोश्रावहि दाबणम्‌। (र) 
चि्त-श्रां, दुम्मा्या विश्च मे पडिहादि, तधाबि मोश्राबिर्सं 
द्वि । (ठ) 
उवै--( स्मितं कृता ) । पिश्रसहि सुमरेसि कलु प्वमश्रचयो 
वश्रणम । (ड) 
राजा- 
प्रियमाचरितं लते ? स्वया मे गमनेऽस्याः त्षणाेघ्रमाचरन्त्या । 
यदियं पुनरप्यरालनेला परिवृत्ताद्धभुखी मयाद्य दण ॥ ( १७) 


(ज) श्रा, श्रयि ! ददं खलु लग्ना, न शक्तोमि मोचयितुम्‌ । 
(ट श्रलं परिहासेन २ मोचय तावदेनाम्‌ । 

ठ) शं, दुर्मोय्येव मे प्रतिभाति, तथापि मोचयिष्यामि तावत्‌ । 
(ड) प्रियसखि ! स्मरसे खलु एतदामनो वचनम्‌ । 


चित्र- (देखकर दंसती हुई ) श्रा ! यह तो बड ष्टी ख सरूपसे 
उलभाहे। भुभामं सखालन की सामथ्यै नदींहे, 
उवै- हंसी की श्रावश्यकता नदी हे । तुम खेल दा । 
चित्र-- इस फा लुडाना मेरे पत्त मे कष्कर जान प्ता है ता 
भीदुडयदेती दहं) 
 उवै-( मधुर हास्य करके ) प्रिय सचि ! श्रपनी बात को तो 
जरा याद्‌ कर 
राना-- 
(१७) शन्वयः-- प्रियमिति । लते ! श्रस्याः गमने तणवेघ्रमाचरन्त्या त्वया 
मे प्रियं श्राचरितं, यत्‌ मया पुनरपि इयं श्ररालनेत्रा पखत्ताद्धमुखी दश । 
हय्ाख्या - लते अष्याः उवैश्षयाः गमने गमनसमये क्तणविन्रमाचरन्त्या त्तण- 
कालं गमनबाधां जनयन्त्या त्वया लतया मे मम प्रिय रहितं श्राचरितं कृतं यत्‌ मया 
पुरवसा पुनरपि भूयोऽपि य॑ उवंश श्रालनेत्रा वक्रनयना परिश्रताद्धसुखी श्श 
श्रवलोकिता । श्रोपच्छन्दसिकं श्रत्तम्‌ ॥ 
भावाथ--हे लतिके । तुमने उवेशी के जनेमेत्तण कालषाधा 
देकर मेरा प्रिय काय कियाद । क्योकि दस वक्रनयना के पुन 
घर मुखचन्द्र फेरने से सुभ फिर उसका मुख देखने को मि । 


विरूमोवेश्या- ( २२ ) 


(. चिदलेखा मोचयति । उर्वशी राजानमालेकयन्तौ 


सनिश्वास सखीजनघ्रुतपतन्तं पस्यति । ) 
सुत.- 


धः सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्‌ 
पर्तिप्य द्यान्‌ लवसाम्बुराशौ | 
वायव्यमस्व शराधं पुनस्ते 
महारगः इवभ्राभिच प्रविष्ठम्‌ ॥ ( १८) 
राना-तन हि उपक्छिषय रथ, यावदारोदामि । 
( सूतस्तथा करोति । राजा न!टयेनाधिरोहति ) । 
उवे--( सस्परदं राजनामवलोकयन्ती ) श्रवि णाम पणो बिउश्रश्चारणम्‌ 
पदर पेक्िखिस्स? (द) 
( इति सगन्धा सह सखीमिनिष्कान्ता ) 
राजा-( उवशवर्मोन्मुखः ) हो ! दुलमामिलाषी मदनः । 
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(ढ ) अपि नाम पुनरप्युपकरिणमेतं प्रे्तिष्ये 
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( चित्रलेखा कृत एकावली का वन्धन मोचन श्रार उर्वशी का लम्बे र 
सांस छोडते हुए राजा श्रार सखियां को देखना ) 


(१८) श्रन्वयः-- श्रध इति । ते वायव्यं श्चस्त्रं सुरेद्धस्य कृतापराधान्‌ दैत्यान्‌ 
शध; लवणम्बुराशो प्रक्ष्य पुनः शरं प्रविष्ट महोरगः श्वश्रमिव ॥ 
 व्याख्या-तेतव वायोरिद्‌ वायत्य अघ््रं सुरेन्स्य ईन्द्रस्य कृतापराधान्‌ 
इन्द्रापराद्धान्‌ दैत्यान्‌ दानवान्‌ अधः लवणाम्बुराशो लवणसमुदरे प्र्िप्य पुनः 
शरं तूणीरं प्रविष्टं , महोरगः महासपेः श्वश्रमिवः विलमिव प्रविशति) उपजातिः 
पृत्तम्‌ , यथा-““ग्रनन्तरदि)तलदममाजो पादो यदयावपुजातयस्ताः ॥ .. 
भावाथे-जिन देव्यौ न देवराज का श्रपराध किया था, उनको 
द्रापकरे वायब्याख्ल-द्वासया लवण समुद्र के नाचि कैककर महासप के 
विवर्प्वेश के समान किप्भी तरक्शमे प्रविष्ठह्ृश्राहे। 
राना-तो तुम रथ क! रोको में उतर पड । 
(सूत कावैसाद्य करना श्रोर राजा का उतरना) 
उवै-- (सतृष्ण नेत्रो सेराना कीश्रोर देख कर) श्रहोा ! फेर उपकारो 
राजर्षि का दशन पाया। 
( उवैर्शीका गंधवै श्रोर सखियों के साथ जाना । ) 
राजा- (उर्वशी के गमन माग की श्नर उन्मुख दोकर) र्ट! कामदेव 
दुलेम पादथे (उरी) का श्रमिलाषी हे! 


( २३ ) प्रथमो \। 


पषा मनो मे प्रसन्न शरीरात्‌ 
पितुः पद मध्यममुर्पस्ती | 
सुराङ्कना कषेति, खरिडताग्रात्‌ 
सून खणाल्लादिव रजसी ॥ ( १६) 
( इति निष्क्रान्ताः स्वँ ) 


इति प्रथमोऽष्टः । 

(१६. श्रन्वबयः-- एषेति । पितुः मध्यम पदं उसतन्ती एषा सुरान प्रसमं मे 
शरीरात्‌ मनः कषेति, राजहंसी खरिडताग्रात्‌ खृणालात्‌ सूत्रमिव ( कषति ) । 

व्यास्या- पितुः नारायणस्य मध्यमं पदं श्राकाशं उत्पतन्ती श्रकाशपथा 
गच्छन्ती एषा सुराक्चना श्रप्तरा प्रसभं बलेन मे मम शरीरात्‌ मनः चित्तं कषति । 
किमिवेत्याह -राजदटसी रजम्रणाला खनिडताग्रात्‌. त्रुटितमुखात. मृणालात्‌ सूप्तमिव । 
उपजातिः त्तम्‌ ॥ 

भावा--श्रहो ! राजहंसी जिस प्रकार खरेडताग्र मणाल से 
सूत्र निकालरी दे, उसी प्रकार यह श्रप्सरा मेरे शरीर सर मनको 
यल-पूश्क खचकर श्राक्षाश मागमे लिय जातीदहै। 

| ( सव का जाना) 
( इति प्रथमो श्रः समाप्तः ) 
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द्वितो योऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति विदूषकः } 


विद्-श्रबिद्‌ श्रविद, भोः ! शिमन्तशिश्रो पर्मण्यण षिश्र 
शश्ररदस्सण फुटमारोणः ण सक्रणोमि जणश्रणे श्रसचणो जीदां 
धारि; ता जबसो राश्रा धम्मसणगदो भवे, दृव इमस्सिं 
बिर्लजण्म्पःदे देवच्छन्दप्पासादे श्रहिरुदिश् चदस्सम्‌ (क) । 


( परछिम्योपविद्य पाभ्यां सुखं पिधाय स्थितः | ) 
| ( ततः प्रविशति चेरी ) । 
चेटा -श्राण॒त्तम्हि देर कासिराश्चदुदिद्‌ा।प, जधा, “ दञ्जे 


शिडणिप ! जदो पहुदि भश्रवद सुज्ञस्स उश्रस्थाणं कदुश्र पि. 
णिउत्ती महाराश्रो. तदो पदि सुरणदिश्रश्रो विश्च लकलं।श्रदिः; (ख) 


( क ) श्रविद्‌ श्रव्रिद्‌ योः । निमन््रशिकः परमाघ्रेनेवं राजरदध्येन स्फुटता 
म शक्रोमि जनाकीरौ श्त्मिनो निहा धारयितुं, तदयावत्‌ स राजा धर्मांसनगतो भवेत्‌, 
तावदाक्मन्‌ विरलजनसम्पति देवच्छन्दप्रासादे श्रधेस्ह्य स्थास्यामि । 

(ख; श्रक्षत्तासि देत्या काशीराजदुदि बा,यथा,“श्रयि निपुके) यतःप्रशीत भगवतः 
सूध्यैस्य उपस्थानं कृतवा प्रतिनिवृत्तो महाराजः, ततः प्रभृति श्यहदय इव लच्यते,-- 


भजन 





( विदूषक का प्रवेश ) 
विद्‌०--कया श्राश्चय्यं हे ! क्या श्राश्च््यं है ! निमन्ित मनुष्य 
जिस प्रक्रार उत्तमोत्तम भोज्य पदाथं देख फर जिह को श्रपने वश 
नी कर सकता उसी मनुषसंधङेस्थान ममे भी उसी प्रकार 
राज्ञक्षीय-रहस्य को प्रकाशित कयि वना जीभकोा नदीं उदरा 
सकता । श्रत एव जब तक धमासन पर राजा विराजमननर्दहै 
तब तक्ष तै देवच्छन्द नामक सूक्ते स्थानम वेठता ह । 

( परिक्रमानन्तर दोनो हारथोद्वारा युखाच्छादन करके वैव्ता टे । ) 
( निपुशिका नाम्नी चेटीका प्रवेश ) 
चेटी °--{ स्वगतम्‌ ) देवि ! काशीराज की पुत्रीने मुके भाक्ञा 
दी है, कि ' निपुशिके ! जब से महाराज सुय्येदेव की उपासना 
करके लोरे ह तब वे श्रूल्य हृदय के समान दिखा देते है 


( २५ ) द्रतायो ऽदः | ` 


ता, तुमम्मि श्रज्जमाणबश्चादो जाणादि से उक्ररडाकारणं '' त्ति । ता, 
कश्य सो वम्हवन्धू यव्रपतियदव्डैः ? श्रधवाः निणुल्ग्गं षिञ् 
श्रोसाश्मसललिलं ण॒ तरस्तिराश्रर्दस्यं चिर प्चद्धिस्यरि तत्त 
तक्केमि; ता जाव णं श्ररसोसामि } (परिम्य ष्ट्रा) | श्रम्मदह्‌ ! श्रालल- 
क्संवाणयो विश्न किम्पि मन्तश्नन्तो सिन्दुदो श्रञ्मारवनश्रो 
चिहृदि ; ता जाव णम्‌ उपस्ष्पानि । (यप्य) श्रज्ने ! बन्दप्मि । (ख) 

विद्‌-सोत्थि भोदिप । ( खग्तम्‌ ) पद्‌ दुजल्िश्यं पेक्खश्चतं 
राश्ररदस्स दिशश्च निन्धिश्न चिक्कपदि तिद । ( फिचिन्मुखं संत्य 
प्रकाशम्‌ ) । मोदि शिउशिप ! स्ङ्घीदवायारम उभि कहि 
पउत्तासि ? ग) 


तत्मात्‌ तमपि स््यमाणषकरात्‌ जानीहि तस्य उ-कराकारणम्‌'” दति । तत्‌ कथं स 
वरहवन्धुरभ्य्थितव्यः ! अथवा तृशल्प्रमिव श्यवद्ययसनिर्लं न तमिन्‌ राजरदष्यं चिरं 
स्थास्यतति तकयामि । तदुयावदेनमन्विष्यामि ¦ श्हो ! श्मनिष्टयावानर इव किमपि 
मन्त्रयन्‌ निहनुन च्राघ्यमाणवकस्ति्टति, तद्यावेदेनसुपसपीमि । च्राप्यं ! बन्दे । (ख) 

(ग) स्वस्ति भवस । एनां दुष्टयेटिकां प्रेद्य तद्राजरदस्यं ह्यं भित्वा 
निष्तमतीव । भ्वातानिपुणिके | स्बतन्यापारसमुनग्छिवा कुत्र प्रवृ्तासि 


(नि 


श्रत पव तुम श्राय्यं माणवक क भिद जार महाराज कीं 
उस उत्करायाका कारण जानश्ञ्ा । किख प्रकार इस स्मय 
व्रह्यणाधम के पल्स यद्‌ चात मालूम कर्‌ ! शरथवा तृ लभ्न-शीत 
जल जिस प्रकार वदत देर तक वृणो प्रर संलग्न नदीं रहता 
मेरे विचारम राजरहस्य भी उसी प्रकार शधि दर तक्र बाह्मण 
के हृदयम नरह ठहसर्णा। (भ॑ सहज मँ दी उसके हृदयसे बात वादिर निका 
सर्गौ ) छव उसको द्रूढना चादर । ( परेकरमाऽनन्तर विदृपकको देखकर ) 

श्रहो ? चित्रलिषखत वद्र सात श्राय्यमासवक्र क्रिस बात 
21 चन्ताम सलस्मदो श्ल्यवम भ वेठा है 2 श्रव तै इसके 
पस पडू ! ( पास जाकर ) य्व | प्रस॒पि कर्ती ह| 


विदृछ- लुम्दारा कटयाख द्य, ( खगत ) इस दुर चेश को देखकर 

तो राजाकी गुप्तं वाते मागो यय दृ्य सीर वाष्टुर निकल 

पडती दै। ( बु्ेक सुख उठकर प्रकाशनावसे ) दे विपुशिफे । सर्गात- 
£ 


प 


दे 
काय्यै को छोडकर किस काम मे प्रहृत्त इहो ? 


1 


विक्मेषेश्या- ( २8 ) 


चेटी-देप बश्रशण ज्जं उज्ञेव पेक्खिदुं ! (घ) 

विद्‌--कं तत्थभोदः ्रारणबेदि ? (ङः) 

चेटी--ददं भणादि, जधा, रञ्जस मम उश्रि श्रदक्षिखिरणं, ण 
म श्रणुमूश्रवेश्णं दु क्लिद्‌ श्रवलोश्रदि त्ति (च) 

विद्‌-शिडाणिप ¡! फि पिश्चवश्रस्सषण पडिऊल किम्पि समा- 
रिदं ? (दख) 

चेटी--ज शिमित्तम उण भटा उक्रिठदो, ताए इत्थिश्राप 
(मण भट्णा देदह मालविदा । (ज) 

विदू--( स्वगतम्‌ ) कध सश्रंञ्जेव तव्थभश्रदा बश्रस्सण रहस्य- 
भश्रा किरा, क दाश श्रं वम्हणो जीहां रकिलदुं समत्थोम्हि? (भ) 





( घ ) देत्या वचनेन श्राग्येमेव प्रे्तितुम्‌ । 

(ङ) किं तत्रभवता आज्ञापयत ४ 

(च) देवी भणति, यथा, ग्माध्यंस्य ममोपरि अदाक्तिणयं, न माभनुभूतवेदनां 
दुःखितामवटोकयतीौति । 

(द्ध) नि्पुशिके ! किं प्रियवयस्यन प्रतिकूल किमपि समाचरितम्‌ ए 

( ज ) यन्निमित्तं पुनभत्त उत्किटतः तस्याः स्त्रिया नाप्ना भ्रौ, देवी 
श्रा ल्पिता । 

( म) कथ स्वयमेव तत्रभवता वयस्येन रहस्यभेदः कृतः कमिदार्नामरट 
ब्राह्मणो निहा रक्षित समथ ऽस्मि 


चरो-देव।कां श्माज्ञानुसार रपस भट करन 

विद््‌०-माननीये ! देवीने क्याश्चक्ञादी ह: 

चेरी०-दे वीने कहा हे “ मेरे प्रति श्राय्यङ्कुमारका जसो ञ्जु 
कर्पा हे उस्सेवे कदापि मुभका दुःखत देखनका इच्छा न करगे। 

बिद्‌-निपुणिके ! प्रियसखियो ने क्यः देवीके प्राते चेर्द्धाचरण 
किप्‌ ? 

चेरी" जिस रमणीके लिये महाराज अत्यन्त उत्करिटत है 
उसका नाम लेकर उन्दने महारानी का सम्बोधन कियादहे। 
( उत्करएठा-वश ) राजा का इस प्रकार चित्त वेकस्प श्रोर चरम 
उत्पन्न हुश्रा दै, जिससे कि उसने देवी को सम्बोधन ककर भूल 
स उख रमणीका नाम कह दिया है। 

विदरू०-- सगत ) श््टो ! माननीय सखाने श्रपने श्राप दी अपना 
रहस्य खाल्लादेया है 2 मेतो ब्राक्षर जातिका हः व्र मै किस 


[ककव 
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( २७ ) द्वितीयो.ऽङुः। 


( प्रकाशम्‌ ) श्रां, तत्थमोदौ उब्बाकन्ते श्चच्छुरा, ताए दंसणेण उम्मा 
ददि ण केवल तं श्रश्रस्लदि, म्पि बम्डण श्रसिदव्वविपुहं दिदृ 
पीलदि । (मः) 

चेरी--( स्वगतम्‌ ) उवबादिदो मद भेश्रो भदो रहस्ष- 
दुगगस्छः; ता गदुश्च देदृण पदं शिवदि । (ज 

विद्‌-शिडणिए । विरणवहि मम वश्रसेण कािराश्रदुदिदर; 
परिर्खन्ताम्हि इमाप मिश्चतिरुणाए पिश्चवश्चस्त शिश्रतबिदु, जद 
भोदीप मुदकमलं पेकिखिस्तदि तद िश्रत्तिस्सदि त्ति । (र) 

चेदी--ज श्रजो आ्रारणबेदि । (ठ) 

( इति निष्करन्ता ) 
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श्रां, तत्रभवती उवैशीत्यप्तराः, तस्या दशनेन उन्मादितो न केवलं तामायासर्या 
मामपि व्राह्मणं अशितरव्यविमुखं द्द पाटयति । (मः) 

(ज) उपपदितो मया भेदो भैः रहप्यदुग्य, तद्गत्वा देन्य इतत 
निवेदयामि । 

(ट) निपुशिके ! विज्ञापय मम॒ वचनन काशौराजदुहितरं, परिधान्तोऽस्मि 
शस्या मृगतृष्णायाः प्रियवयस्यं निवत्तैयेतु, यदि भवत्या मुखकमल प्रद्िष्यते तदा 
निवा्तिष्यते इति । 

(8) यदान्ये श्राह्ञापयत्ति। 


प्रकार श्रपनी जीमको रोक कर रक्खू? ( प्रकट) श्राः } यह 
उशी दैदयोानि श्प्सरया हे, इसको देखकर हा महराज प्राय 
उन्मत्त रोगप है, वे केवल देवीका दी कष्ट नद देते बरक सपन 
पुलको भूखारखकर दारुण कष्ट देर दं । 
टी°--पम्रहाराज का खाय गृह्य-मद खुलगया ४; श्रव चनु 
देवसि यह च्ृतान्त कहू | 
विद्‌०--निपुशणिके ! मेरे कथनाजुलार देवं। ( काश्राज क कन्या) 
ख कहना किम दत सृग-तष्णास प्रियससखाको निवृत्त करन का 
छ्नेक चष्टाकरके थक गया ह । यदि महाराज दवा कं मुलक्रमल 
क[ दशन करेगे ता हमे निचद्त्त होने की सम्भावना दहे । 
चेटी--श्राय्यं की जेसी श्रजुमति टो 
( चेटी जाती हे ) 


विक्रमोावश्यां- ( २८ ) 


( नेपथ्ये वैतालिकः पठति ) जयति उजयति देवः 
द्मा लेोकासतव्रतिहततमेन्रुत्िसासां प्रजाना, 

तुद्योयोगस्तव च सवचितुश्वाधिकारो मतोनः)। 
तिष्स्ये क्तख माध पलतिज्यतिषां व्योममध्ये, 

पठ क्षालि त्यमपि लभसे देव ! विध्रारितमन्हः॥ (१) 





विदृ--( कष द्वा) पर्षा उण पिश्रवश्रस्सो धघम्मालणादो 
सपुतिथद्‌। इधयज्चव चा श्रच्छुहि, ता जाव पासपलिकत्ती दोपि । (ड) 


(ड) एर पुनः प्रिययवयस्यो धरमांसनात्‌ समुत्थित इदवागच्छति, तद्यावत्‌ 
पाश्च॑परिवक्त भवामि । 

(नेपथ्य में वतालिक) महाराज की जयदो, जयदो महासज ! 

(१) श्रन्वयः--ग्मलोकान्तेति । शअ्मलोकन्तप्रतिहततमेोव्रत्तिः श्रासां प्रजानां 
तव सवितुश्चतुल्येयोगः श्धिकार च मतः} ज्योतिषां धेपतिः व्योममध्ये एकक्षणं 
तिष्ठति; देव ¦ त्वमपि न्दः षष्ठे काले विश्रान्ति लभसे । 


द्य (ख्य!ः--्रालतोकान्तं भुवनान्तपयैन्त प्रतिहता दृरक्रता तमसः श्रन्धकारस्य 
वृतित्यापारो येन सः. श्रासां प्रनानां सम्बन्धे तव वितुः सथ्यैस्य च तुल्योयोगे 
सदृशारम्भः श्रधिकारः धिद्तिश्च मतः| स्वकरतः ज्योतिषां म्रटनचत्राणाम्‌ श्रधिपतिः 
सूर्यः व्योममध्ये-त्राकाशान्तरम्‌ एकक्षणं क्षणमात्रं तिष्ठति । हे देव ! त्वमपि श्चन्हो 
दिवस्य षष्काले षड्मगे विश्रान्ति विश्राम लभसे श्रभिगच्छसि। मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । 

भावाै--( इस लोक स कदि सृभ्ये रोर रजा की तुलना करता टे) 
श्राप श्रौर मगवान्‌ सूय्धदेव दन दोनो का उयगश्रोर श्रधि- 
कार समानरे, क्यणक्ते सूय्येदैवने प्रकाश प्रदान करके जस 
प्रकार समस्तलोकर के श्न्ध्रस्लार की दुर कियाद, श्रापमी उसा 
प्रकार दश्चनमात्र से क्षनोपदेश्ादिद्ध(रा प्रजागणका अन्धकार 
दूर करत र्त है आर ग्रदनच्तजादिज्योतिमग्डलके श्रधीभ्वर 
भगवान्‌ सुय्य जिलग्रक्तार मन्यान्हसमय गगन तलकर मध्यदेश 
त्रे विश्राम त्तद, अप भी उषा प्रकार द्देनके द्ुटे भागम 
विश्राम लत द। | 

विद्‌--( उस। शरोर कान लगाकर }--यह ते। प्रियसखा धमाक्लन 
स उठकर इसी शरोर कोश्रारहेदै अतप्व श्रबमे इनक.पास 
पटच जाऊं । 


( रई ) द्वितीयो ङ्कः । 


( इति निष्कान्तः ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति उत्करिठतो राजा विदूषकश्च ) 
राना--श्रा दशनात्‌ प्रविष्रा सामे सुरलाकयुन्दरी हदयम्‌ । 
बाणन मकरकेतोः कतमागेमवन्भ्यपतिन ॥ (२) 
विदू--सपीड्ा क्लु जादा तत्यभाद्री कासिराश्रदुहिद्‌ा । (द) 
राजा--( निरीच्य ) रदयते भवता रहस्यनिक्षिपः ? 
विदृू--( त्मगतम्‌ ) बञ्जिदम्हि दासीप धौश्माए शिडसिश्राए, 
श्ररणधा कथं विश्च सपुच्छुदि बश्रस्सो ? (ण) 
राजा--क भवान्‌ तृष्ण"मास्ते ? 


(उ) स्पाड़ा खलु जाता तत्र भवती कार्शं।राजदुहिता । 
(ण) वधितोऽ्मि दास्याः दुदित्रा निर्पुसिक्तया, अन्यथा कथमिव संप्रच्छति वयस्यः ? 


न 





[ 
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( विदृष्रक नाता है ) 
( पवेश ) 
( उत्करिटतराजा श्र विदृषकका प्रवेश ) 

राजा-(२; अन्वयः--श्मा दशनादिति । सा सुरलोकमुन्द्र श्रा दशनात्‌ 
श्मवन्त्यपातन मकरकेतोः बालेन मे दृदयं कृतमागे प्रवि | 

व्याख्या--सा मुरलेकयृन्दरी उवेशी श्रा दशनात्‌ मुखावलोाकनपय्यन्तं श्रबन्ध्य- 
पातन सफलपात्ेन मकरकेतोः कामस्य वशेन मे मम रज्ञः पुषूरवसः हृदयं 
मानस कृतमागे कृतान्तः प्रविष्टा, मम हृदयमुच्छय स उवंशीदानीमन्तः करणे समायाते- 
त्यथः । आय्यात्रत्तम्‌ | 

भावाथ--दशनमाचरसेदही काम्दवने श्मपने श्रव्यथं वाणोके 
श्राघातस्रमेरेहदयकोमागदी दना द्विया, शअर्थात्‌ सुरलाकः- 
सुन्दरी (उवशी) उरस। मागस्र मरे हृदयम प्रविष्ट हु ह । 

विद्‌०-माननीये ! दवि! काशिराजदुहिता का त्यन्त ही 
मर्म-पौड। हर हे ' 

राजा--( विदूषक की शरोर देखकर )--""लुमेन ता व शुत्त वातं हुषा 
रक्लीहे न? 

विदृ--( स्वगत )--दासी कन्या निषुखिका न सुभरो ठग लिया 
हे, नष्टौ तो मारा यह वात क्या पंत ? 

राना--तुम चुपचाप कया हो ? 


विक्रमोवैश्यां- ( ६० ) 


विद्‌-भो ! पष्वं मप जी संजन्तिदा, जेण भवबदो धि श्थि 
पडिवश्रणं । (त) 

राणा-युक्कम ; श्रथ कन श्दानामात्मानं विनोदयामि ? 

विद्‌--भो ! महारम गच्छम्ह। (थ 

राजा --1क तत्र? 

विद्‌--तहि पञ्चवहस्स श्रषभवहारस्स उत्तमरणसंभारस्स 
भोश्रण, मोश्चश्रलक्षरपप्पूलाहिं उक्षरुड बिणोदेदु । (द्‌) 

राना-तव इदप्लितरससान्नेधानाद्भवता रस्यते, मया पुनः 
कथमसुलमप्राथेयितव्य श्रादमा विनेद्‌यितव्यः ? | 

विद्‌-ण भर्वपि तत्यभेदीप उब्वसीप दंसणपधं गदो ? (घ) 

राजा-ततःक्षिम्‌ ? 
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 , (त) भो! एवं मया जिह्वा सयन्त्रिता, येन भवताऽपि नाप्त प्रतिवचनम्‌ | 
(थ) भो | महानसं गच्छामः 
(द) तत्र पश्वविधस्य श्रस्यवहारस्य उत्तमान्नसम्भारस्य भोजनं, मोदक. 
शकैरापपेटे; उत्करठां विनोदयतु । 
(ध) ननु भवानपि तल्ल भवत्या उवश्या दशंनपथं गतः 


"------- ~ ~ --~- ~~~ “--*-~-~ ~~ ~= ~~~ ~~~ ~, 





नदैः (~ 


विदू०--सखे ¡ मेने जीभ फो इतना वशीभूत कर लिया हैक 
भुभासेश्रापक पञ्च का उत्तर तक देते कां शङ्क नां दे। 

राजा- यह उचत नहह, जो हो-श्रव किस प्रकारसर श्रा 
विनोद्‌ करू? 

विद्-महाराज् ! पाकशाला मे चलिप। 

राजा-बहां क्षयाहे? 

विद्वां पांच प्रकार फा भोजन खनके मिलेगा, सेत कि 
मावक-शकंरा-पापड्-त्यादिक पदार्थों द्वारा उत्करा निवारश 
कजिप। 

राजा--श्रभिलषितपदा्थो का स्वाद्‌ लकर तुमतो बष्ां श्रपने 
शरीर को श्चनन्दित करसकोगे, किन्तु मेरी बा{डच्छुतवस्तु षां 
दुलेमदहे, म किस प्रकार चित्त को श्रानन्दित करूंगा? 

विव्‌०--श्रापमी निःसन्देह माननीया उवषशीके साथ दशै. 
नपथक्ो प्राप्त होकर श्रानन्द्‌ दने । 

राना-किसख प्रकारसे 


( २९ ) दितीयो-ऽङ्कः। 


विद्-ण क्खु दे वुल्लह सि तक्षेमि । (न) 

राना--पक्षपातेऽपि तस्याः रूपस्यालोकिक पव । 

विद्‌-पव्व ? बह्दि कोदुदल, क दात्र तत्थभोदीर उश्बस)प 
रूपण श्रहःञ्जव दुदेश्ा नकूपदा? (प) 
 रजा--प्रत्यवयववणाना तु न छता मया, तेन हि धयृतां 
समासतः । 

विदू-भे ! श्रबदिदेभ््दि। (कः) 

राज- वयस्य ! 

द्ाभरणस्याभस्णं प्रसाधनावेधेः परसाधनविशषः 

उपमानस्यापि सखे ! प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः (२) 


~~ --~-----~-*~---*----------~-~---~----~---~-----५ 





(न) नखलु ते दुलैभेति तकंयामि । | 

(प) एवं १ वरते कतूदलं, पिः तावत्‌ ततेभवत्या उवैशया श्पेण हमेव 
द्वितीयो निकपितः 

(फ) भो ! अवहितोऽस्मि । 


"~~~ ~--^~-~~-~-~~-~ ~~~ 


विवृ०-मेरे विचारम्‌ उवशी श्रापक लिये दुक्लम न्दी र्हेगी। 

राजा--उखकी मनोक्ञता शरोर सुन्दरता श्रलोकिक् हे । 

विदृ०--दइसर विषयमे मुका मी कोतु्टल उत्पन्न हुश्रादे, उक्त 
माननीया उवशीके रूपङ्ी क्या श्रावश्यकतादहे, मै दी श्रद्धितीय 
रुपम्‌ विद्यमान हुं । 

` राना--रमनं उसके प्रत्येक श्रङ््की सुन्दरताका वणन नहीं किया 

हे, त॒म सक्ेपसे सुनो । 

विद्‌०-मं साघषधनदह। 

राजा--सखखे ! 

(२) श्रन्वयः-श्रभरणस्ति । सखे ! त्याः वपुः श्राभरणस्य श्राभरणम्‌ 
( श्रस्ति ) प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः उपमानस्य श्रपि प्र्युपमानम्‌ { अस्ति तदेवाहं 
पर्यामीति ) । 

व्याख्या-- ससे ! मित्र ! तखाः उवेस्याः वपुः शरीरम्‌ शआभर२।यख भूषणस्य 
श्माभरणम्‌ श्रलष्ारः अ्ति, सवैमेव मनोहारि वपुरित्यथैः । प्रसाधनविधेः श्रसाधनसंस्कारस्य 
प्रकरण साधितद्य विधेरित्यथः । प्रसाधनविशेषः प्रतिकमेर म॑ ( वततेते ) । उपमान- 
स्यापि चन्दः प्रत्युपमानमस्तीत्युवैशी, चन्द्रदेः सकाशादाधिक्याच्न्दायिवैतस्योपमेयेय" 
मिदु्ैशीत्यथैः । जगति लोके न किमपीदृशं पश्यामि येन तदङ्गमुपमीयते ! भाय्यो 
चन्दः । 


~ -~-----------*~-~~-- ~~~ ~~~ ~~~ 





विक्रमोषश्या- ( ३२ ) 


विद्‌-इदं दाष मिश्रतिर्णारसाहिलाक्षिणा चांदप्ण विश्च 
दिव्वरसाहिलासिणा मश्यदा चाररूद्रतशं परिग्गदि्द्‌ं । (व) 
राजा-विविधाशश्विरोपचारान्नान्यच्छुरणमास्त.+ तद्धवान्‌ प्रम- 
दवनमागेमदेशयतु । 
विद्‌-(स्वगतम्‌) का गदौ ? प्रकाशम्‌) इदा इदो भवम्‌ (भ)। 
( इति परिक्रामतः ) एसो पमद्वणपारेसरो शअ्रणालवदे।वि पत्तुवगदो 
श्राभन्तणा दक्िणमारूपण । (म) 
राजा--उपपन्न विशषणमस्य वायोः, श्रव हि,- 
निषिञ्न्‌ माधवीं लदमीं लतां कोन्दौञ्च लासयन्‌ । 
स्ददा्तिरयया्यागत्‌ कामय प्रतिभाति म ॥ (४) 











५. 


(ब) इदं तावन्प्रगतृष्णारसाभिलाषिणा चन्धेशेव दिव्थरसाभिलाषिणा भवता 
चारषूप्त्वं परिग्रहीतम्‌ । 

(भ) का गतिः! इती भवान्‌ । | 

(म) ए प्रमदवनपरिपरोऽनालपितो प्रत्यु्रगत अगन्तुना दल्तिणमासुतेन। 


-~.~~~-~----~-----------------~----------------- ¬ “~~---~---- 














भावा्थ- सख ! उसका शरीर श्रलक्तरा का मी श्रललक्रार दे, 
वेशादिविन्यासका मी प्रलाघन विशेष रे, उर्वशीकः शरीर उपमान- 
काभी उपमान विशेष हे । 

विद्‌०-सखे ! श्राप सरग-वृष्णारसाभिलापीं चन्द्र के समान 
मनोष्टर सोन्दस्यैकीदही वासना करते है। 

राजा--( नलिनीदलादि ) विविध तलपद्‌।थाके सवनको छोड 
कर मुभको संताप के निवारणका दुस्य उपाय दिखा नदी 
देता, श्रत पव तुम मुभको प्रमदवनका मागे दिखाश्मो । 

विद्‌०--( स्वगत ) इसके श्रतिरिक्क दुर गति ही क्या 
( प्रगट) दध्र श्रदेए ! इधर श्राद्ृए! ( यद कट परिक्रमा देता दै) इस 
प्रेमोद्यानका प्रांत (माग) कैरक्लाके न बतने पर भी चलते ष्ुप दस 
दक्तिण वायुद्धारा समभमे श्राजाता दे । 

राजा-{ दच्िण-बायु कटने से) वायुका विशषण युक्त संगत 
श्या दे। दला यह दी- 

(४) श्ररन्वयः--निषिश्वनेति । माधवीं ल्मी निषिश्वन्‌ केन्द्चि लतां लासयन्‌ 
षददाक्िण्ययोयोगात्‌ कामीव मे प्रतिभाति । 

व्याख्या--माधवीं मध्चमासो्पननां वासन्तीरित्यथेः लद््मी शोभा निषिश्वन्‌ 
श्रतिशयितां बनेन्‌ कन्दी लतां वरल च ल।स्यन्‌ दिक।स्यन्‌ हेः शरास्तस्य. 





( ३३ ) द्वितीयोऽङ्कः । 


विव्‌--दशदेसो जेव श्रहिशिबेसो भोदु । ( परिकामन्‌ ) श्द पमद- 
वणं पिसदु मबम (य) 

रना--वयस्य | प्रविश भश्रतः। 

( उभो प्रवेश नाययतः ) । 

राजा--( त्रासं हपयित्वा ) वयस्य | साधु मनसा समार्थेतः श्राप- 
स्तीकारः किल मम उद्यानप्रवशः, तञ्च श्नन्यथेवोपपन्नम्‌ । 

विविक्तोयदिदं नूनमुद्यानं नाय शान्तये । 

स्रोतस्तवोद्यमानस्य प्रतीपतरणं महत्‌ ॥ (५) 

विद्‌--कथधं बिश्र (र) ५६ 





(य) ददश एवाभिनिवेशो भवतु । इदं प्रमदवनं, प्रविशतु भवान्‌ । 
(र) कथमिव 2 





दाक्षिर्य श्नुकूलता तयोः योगः तस्मात्‌ कामीव काममस्यास्तीति तद्वत्‌ कामातुर हव 
मे मम राह्नः पुरूरवसः प्रतिभाति प्रतीयते उह्वसतीत्यथैः । ्नुष्टप्न्दः । 
भावाथेः--यष् वसन्त्छूतुका वायु वस्तलद्मी को पुष्पो 
त्पादनम समथ श्रोर कुन्दलताको नचाकर स्नेद-दयावश्वतः मेरे 
निकटमाने कामात की तुलना करता हुश्रा जान पडता हे। 
विदू--केसः पकार ध्रमिनिवेश इहदाना चाहिए ( परिकमश-पूवैक ) 
यष्टी तो प्रमदवने, श्रापदश्स वनम प्रचेश कीजिर्‌। 
रभा-खखे ! तुम पाष्टले प्रवेश करे । 
| ( दनां का प्रवेशाभिनय } 
राना-( डर दिखाकर ) सखे ! मेने समभा था कि प्रमदोद्यानें 
प्रवेश करन स मेरा विषाद्‌ दूर होजायगा, किन्तु यह बात गढ़ हे। 
(५) श्रन्वयः--विविचोरिति। नूनं विविचोः यद्‌ दद्‌ उद्यानं श्रयशान्तये न 
घ्रोतसेबेह्यमानसय महतप्रतीपतरणम्‌ (श्रक्ि) | 
टथ्राख्या- नूनं निरचयेन विविक्तो; परेष्टुभि ्छोःयद्‌ इद्‌ पुरोदद्यमानम्‌ उद्यानम्‌ उपवनं 
श्रथशान्तये पापनित्रतियोत्पादकायेत्यथेः दुःखनाशकयेतियावत्‌, न जातम्‌ । सोतसा 
प्रवाहेण उद्यमान प्राप्यमाणस्य महदेव प्रतपितरणं प्रत्तिकूलक्ठवनमिव संजातमिव्यथः । 
 भवाथेः--घारामे बहता हृद्या व्यङ्कि धाराके विपगोतदकीश्रोर 
तेर्न स जिख प्रकार उसको शान्ति नदी मिलती, इस उद्यानमें 
प्रवेश करफे भुभकरो भी उसी प्रकार शान्ति न्दी भेकती। 


बिद-कैसे ? 





विक्रमेषिशयां- ( ३४ ) 


राजा--इवमसुलभवस्तप्ाथेनादुर्निषारं 
प्रथममपि मनो मे पञ्चवाणः चिंणोति 1 ` 
किमुत मलयवातोन्मूलितापाणडुपवे- 
रुपवनसहकारेदैरितिष्वङकरषु ॥ (द) 

विद्‌-श्रलं भवदो परिदेबिदेण, श्रदेरण, इष्दिदसम्पादश्रो 
्मणङ्ध उ्जेव दे सदाश्रो हु विस्सपि त्ति । (ल) 

राजा-प्रतिगरहीत ब्राह्मणवचनम्‌ । 

( इति परिक्रमातः ) 

(ल) रज्ञ भवतः परिदेवितेन, श्रचिरेण (ल) शक्ते भवतः परिदेवितेन, श्रचिरेण इषटसम्पादकोऽनङन एव ॒ते सहायो 
भविष्यतीति । 
राजा-(&) न्वयः--इदमिति। पंचबाणः प्रथममपि श्रसुलभवस्तुप्राथेना 
दुनिवारं मे इदं मनः किणोति, मलयवातोन्मूलितापारुडुपत्रेः उपवनसहकारेः दर्शिते- 
प्वकुरेषु किमुत ? 

ठयाख्या--पश्चवाणः कामः प्रथममपि पूवमपि उयानप्रवेशात्‌ श्चघुलम दुष्प्राप्यं 
खलूवैशौषपं वस्तु, प्राथैना प्राध्यतेऽनेनेतिकरण्युत्पत्याऽभिलाषः, मे मम पुरूएवसः 
राज्ञः इदं मनः मानसं क्चिणोति दुनोति नीर्णीकरोतीत्यथेः । मलयवातेन मलयगिरे- 
वायुना उन्मूतितानि समान्मूलितान्युच्छयतानि वा-पागङ्धपत्राशि पातादिपलाशपत्राशि 
र्यौ उपवनसदकारेः दक्तिणपवनेनापसारितपीतपत्रेरिव्यथैः। दर्थितेषु मन्मथदधिपथपति- 
तेषु छंकुरेषु सत्यु क्रिसुत १ कामस्तु सवेदेव निःसदाय एव क्ेशप्रदायी, सदायवान्‌ 
पुनः किमपि न. करोति १ मालिनी च्छन्दः, तल्लत्तणं यथा--““ ननमयययुतेयं 
-मालिनी भोगलोकेः'' । 

भावाथै--श्रव इस समय मेरे चिन्तने पक पेसी दलम बातकी 
द्मभिलाषाकी दे जिसको के श्रव पनः निवृत नर्द करासङ्ता। 
प्रथम ता कामदेव ने अच्यन्त दुःखदेरक्खा है, इस परभी फिर 
मलयवायु-द्ाय जिसके पले रगवाले पत्त दूर गप हं ई&स प्रमद्व- 
नास्थत उन सव श्राश्नबृत्तन पुष्पाङ्कर दिखलनि श्रारम किप 
सुतरां मेरा चित्त स्थिर न होकर उत्तरोत्तर फिर भी व्याकुल 
हुश्राज्ञातादे। 

विद्‌०--श्रापको श्रुतापकरनेकी श्रावश्यकता नहीं है, श्रमी 
सम्पादक कामदेव शीघ्र ही श्रापक्के प्रति श्रजुङ्‌ल होगे । 

राना-ब्राह्मणका वचने शिरोधाय्ये हे । 

( यह कहकर परिक्रिमण करता है ) 


( ३५ }) दितीयोऽङः 


विद्‌--पेकखदु पेक्खदु भवं वसन्ताबदारसृश्चश्रस्स श्रहिसमत्तं 
पंमदबरणस्स । (व) 

राना-- ननु ! परतिपदमेव तावदवललोकयामि । श्रवदहि- 

ध्रत्रे स्तीनखपारलं कुरुवक श्यामं दयोभोगयो 

बौलाशाकमुपोदृरागसुमगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । 

दषद्वद्धरजः कणाग्रकपिशा चूते नवा मञ्जरी 

मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सख ! मध्ये मधुश्रीः स्थिता ॥ {9} 





(व) प्रत्तां प्रेक्ततां भवान्‌ वसन्तावतारस्‌चकस्य शरभिरामत्वं प्रमदवनस्य । 


"^~ ^ ~~~ ~~ 





विदृ०-- महाराज ! देखिप ! देखिप ! वस्तन्तका श्राविभव दोन में 
प्रमद्‌ वनी केसी मनोहर शोभा दुई ३! 

राजा--मै इसकी शोभाको श्रषने प्रतिपद मे देखर्हा हुं 
यहां दा :- 

(७) मन्वयः-नय्रग्र इति । ससे! मधुध्रीः मुग्धस्य योबन्खय च मध्ये 
स्थिता, छत्रे छीनखपाटले कुरवकं दयो; भागयोः स्याम बालाशोकम्‌ उपाद्रागयुभगः 
भेदोन्मुखं तिष्ठति, चूते नवा मञ्जरी इखदवद्धरजः कणाम्रकपिशा (श्रस्ति) । 

व्याख्या-टे स्वे ! टेमित्र ! मदश्रीः वसन्तमासस्यशोभा मुग्धत्वस्य 
यौवनस्य च मध्यै मध्यभागे स्थिता नातित्यक्ता नापिखल्वाव्यक्ततिभावः । कथम्‌ ? 
प्रपर सन्मुखे पाटलं पुष्पं ष्वीनखसदशमप्रे ददयते, ठुर्वक दसी: भाया; उभयत; 
स्यानं श्यामवनमस्तीति । बालाशोकं नूतनमशेाककुयुमय्‌ उपेद्रागम नभम्‌ उक्छृटतयेव- 
रक्तत्वमस्वीतिभावः । भेदोन्मुखं विकासोत्युकं तिष्टति, चूते अम्र्ते नवा नूतना मज्ञर 
हषदुब्रह्रजः कणया अल्पसंजातपरागलेशेन श्रग्रकपिशा शअग्रभागस्य पांशुना (वत्ते) । 
शाद विक्रीडितं छन्दः ॥ 

मावा्थः--कुरुवकनामक फूल का श्रग्रभाग श्रोरतौ के नखो फे 
समान परारडुवशे मे वर्णित दहे, इसी श्रवस्या मे दोनो के पाश्वे. 
वर्ती हेनपर् ये श्रतीव कोमल तथा मनोहर श्यामवणे तथा 
लालरणके श्रशोकं नामक पुष्प लिलने काहे, नट श्रामकी 
मञ्जरी मे नंवीनपराग उत्पन्न हानेसरे उसके श्रग्रमाग ने कपिल 
( षरड़ ) वणे धारण किया है श्रतपवहे सखे ! इस समय 
न मुग्धद्शा शरोर यौवन दशा इन दोनों के वीचमे विराज 
भान'द । 


विक्रमोषैश्या- ( ३६ ) 


विद्‌-भे। ! पसो कसणमणिसिलाबटसणादो माहनीलदामरड- 
ओ भमरसंह-पञ्च-षिहाषदेहि कुमा किदेबश्रारो विश्च असत 
भबदो बह्दि ; ता ्रगुग्गदीश्चद पसो । (श) 

राना--यदभिरोचत मघते। 

( इति उपविशतः । ) 

विद्‌-ता दाशं शृहासीणो ललिदलवालोहमारलोश्रणो उन्ब- 
सगदं उक्ररठं बिणोदेदु भवम्‌ । (ष) 

राणा--( निदखस्य ) । 

बहुकुसुमितास्वपि सखे ! नोपवनलतासु रम्यावेरपासु | 

चत्लुबध्राति धति तद ङ्नालोकदुलैल्ितम्‌ ॥ (८) 

तदुपायश्िन्त्यतां यथा सफलप्राथनो भवेयम्‌ । 

(श) भो ! एष कषणमरिशिलापटटसनाथो माधवीलतामरडपो श्रमरसंघपद- 
विषडधितेः दुरम: कृतोपचार इव श्रत्रभवतो वेते । तदनुगरह्यतामेषः। 

(ष) तदिदानीमिहदासीनो ललितलतालोभमानलोचन उर्वशीगतामुत्करठां विनो- 
दयतु भवान्‌ । 

विदृ०--म्रहाराज ! यह देख्यि कलि रग की मणिशिलला म 
खशोभित माघकी लताका मण्डप दै, भ्रमरवरन्द्‌ श्रपने पदसमूह दारा 
उसके पुष्पल्मूद को विचरित करन सज्ञान पडता है कि मनो- 
माधवीलताका मरडप पुष्पराजि-ह्ारा श्रापकीा श्रचना कररहा 
हे । श्रतः आप वेटकर उसको श्ुगरहीत कीनजिपगा । 

राना--श्रच्छा [ जो तुम्हारी इच्छा रो,- 

( दोनों श्राप में वैठते है ) । 

विद्‌०--तो श्रव श्राप शस स्थानम बेटकर मनेादर लतार््रो 
की शोभा देखते हप उवैशी की चिन्तासर उत्पन्न हर उत्कण्ठा 
दुर कीजिपः। 

राजा--( लम्बा सांस लेकर } । 

(८) श्रन्वयः-बहुकुखमिताघिति । सखे ! तदङ्गनालोकदुलोल्ितं (मे) चक्षुः 
अहुकुयुमितासु रम्यविटपाघु उपवनलतासु श्रपि धृति न बध्राति । 

व्याख्या-- ससे ! मित्रवर ! तस्याः उर्वैदेयाः श्र्ननालेकेन दशेनेन दुलैलितम्‌ 
श्रस्थिरं दशनेन मे चक्ञुः नेत्रम्‌ (इदानी) बहु्खमितासु श्रतीवगन्धयुक्ाु विकसिता 
च रम्यविटपासु श्रादशैविरपासु उपवनलतासु भारामवस्लीसु धरति वेध्य न बध्राति। 
श्राया छन्द; । | 

भावाये--खखे ! यद्यपि यह कुशुमाकरोद्यान बहुत कंताश्रो स 


( ३७ ) दितीयोङकः 


विद्‌-( विहस्य ) भो भो ! शहल्ञाकासश्चस्स इन्दस्स बसो 
सचिवो, उब्वसीपञज्ु स्ुश्रस्स भवदोधि अदे, दुबे बि पत्थ 
उन्मन्तश्चा | (स) 

राना-न खलु चिन्तयति भवान्‌ ? 

बिद्‌-( चिन्तयति ) पस चिन्तमि; मा उण परिदेषिदेदिं समाधि 
भक्ञिस्ससि । ( निमित्तं सूचयित्वा श्रालगतम्‌ ) श्ट ! श्र कज सी । (दइ) 

राजा-श्रसुलमभा सकलेन्दुमुखी च सा, 

किमपि चदमनङ्कविचणष्ितम्‌। 
श्रमिसुखीष्विव वड़लृतसिद्धिषु, 
वज्ञति निकेतिमेकपदे मनः ॥ (६) 

(स) भो भो ! श्रहल्याकामुकस्य इन्स्य वरे सचिवः, उवंशीपय्युत्‌कस्य 
भवतोऽपि श्रे, दावय्यत्र उन्मत्तो । 

(ह) एष चिन्तयामि, मा पुनः परिदेविते : समाधि भङ्च्यसि । श्रो ! श्रे 
कार्यदर्शी । 
तथा पुष्पादिक मनोहर शाखश्रोसर सुशोभितं किन्तु ताभी 
उक्वशी के दशीनसर मरे नेत्र इस्त देखकर धेय्य धारण नहीं 
क्र सकते ! यहां उधशीके वियोग सर राजा का श्रधीरता वशन है। 

रसा कोर उपाय सोचिय जिसमे सफल मनारथ हाऊ । 

बिद्‌-( दंस कर )-महा(राज ! श्रहिट्या कासुकदृन्द्र का जिस 
ग्रकार वज्र सहायकदटै भैमी उसी प्रकार उवेशौ की उक्करठासे 
(श्राकुल ) श्चाप का सहायक हं । श्रव दोने। ही उन्मत ह । 

राजा--सखे ! क्या तुम इस विषयमे कुलु भी चन्ता नीं 


करत ? = ॥ 
बिद्‌-( चिन्ता मग्न )-यह लो मँ चिन्ता करता द्र, श्राप विलाप 


करके अव मरी खमाधिको मगन करे क्ष्योकिमे पक काय्यकोकरने 
घाला हं -{ निससे कि श्रापके उवेशी शीघ्र मिल नाए यह्‌ देखने बाला हूं ) । 

राजा-- (£) श्रन्वयः--श्रसुलभेति । सकलेन्दुयुखी सा श्चयुलभा किमपि च इदम्‌ 
द्नङ्गवियेष्ठितम्‌, अनमिमुखोषु वाञिच्छितासिद्धि)्विव मनः एकपद निक्तं रजति । 

दयास्या--सकरेदुसुख) पूणचन्दरसुखा सा उवेशी-शदलमा दुष्परप्या किमपि 
च मयि राज्ञि इदम्‌ श्रनद्वीवयेष्टितं कामविकर।डतं तथापि श्रभिमुखीषु सम्पननोनमुखीषु 
घ उिच्छतसिद्धिषु इष्टसिद्धषु यावन्मनस्तुषष्टजीयते तद्वदिति ममाप्यत्रमनः एकपदे 
दशयराह्िस्येन निश्रतिं सन्तोषम्‌ एति याति गच्छरीत्यथं । दतनिलीम्बत छन्दः, तक्ष्- 
णं यथा,--“शतबिलम्बितमाह नमो भरो” । 


वितमे्रयं ( इ ) 


८ इति मदनोत्यक्तिष्ठति ) 

( ततः प्रविशति श्राकाशयानेन उवंशी चिघ्रलेखा च ) . 
चित्र-सहि उन्वासि ! कहिं क्खु श्रशिदिषहकारणं गचलीश्यदि ? । 
उवे-( मदनेवदनामभिनीय सलभ्जम्‌ ) सहि ! देमकूड्सिरे लद्‌ा- 

विष्व लम वेजश्रन्तिश् मोश्रबेदित्ति मप भाणदा, तुए उण- 
उश्र्टासश्च भरिदाग्हि, दिदं क्खु लग्गा, ण सक्ता माश्राविदं; 
दाणि पुच्छसि, कां भशिददिट्ुकारणं गच्छीश्चदि ? (क) ॥ 
चित्र-कि णु कणु तस्स रापलिणो पुरूरवस्स सश्रासं 
पटिथदासि ? (ख) 
उव--पसो सो श्रगणिदलज्ञा वबसाश्रो । (ग) 


(त्त) सखि उपैशि ! कुत खलु अनिर्दिश्कारणौ गम्यते ? 


(क) सखि ! हदमकूटशिखरे लताविटपे लमनां वैजयन्तिकां मोचयेति मया 
भिता, त्वया पुनरुपहस्य भरितास्मि, ददं खलु लदा न शक्ता मोचितुम्‌; इदानीं 
पृच्छसि कुत्र शनिर्दि्कारण गम्यते १ 

(ख) किं खलु तस्य राजर्षैः पुषूप्वसः सक्रार। प्रस्थितासि ए 

र ) एष सोऽगणिंतलजेो व्यवसाय; । 


णगि 





मवाथ--उस पृरोचन्द्रमुखी का सहज मे मिलना कटिन षै, 
मुभामे मदनका विकार भी बहुत दै, किन्तु श्रभीष्टकी सिद्धि 
फलोन्मुखी शने स ही मेरे मनको पक्रवार धीरज मिलेगा । 
( यह कटकर कामा तेभाव से श्रवस्थान ) 
( द्माकाशमागे से उर्वशी श्नौर चित्रेलखा का प्रवेश ) 


चित्र--सखि उवैशि ! श्रनिदिष्, कारणस कहांजारदीदहो? 
उर्वशी--( काम-पीडा का श्रनुभव करके लज्जा के साथ ) सखि ! हेमकूट 
के शिखर पर जव लताजलमं मेरा पकावली लग गद्‌ थी तब 
मैने कहा था, सलि ! सखोल दे, तुमने केवल दंसकर कहा था 
यह चद्‌ रूपस है, दुङ्। नदी सक्ती, तो श्रव किर सुभ सर कयो 
पद्धती हो कि तृ श्निर्दिट कारणस कषां ञारहीहेः? 
चित्र तो कया उस पुरुरवा नामक राज्षिके पास जातीः ! 
उ॑०--सी इच्छा सर लज्जा को मारा हे। 


सत) 


( ३६ ) द्वितीय. अदः 


चित्र-को उण सदहीप पद्म तदहि पेखिदो ? (घ) 
उवै-- शं हिश्रश्रो । (ङ) 
चित्र-तधाबि सम्पधायाथ्दु दाव । (च) 
उवं -मश्रणो कणु रिश्रषपदि म, कद सम्पधारणा ए (ञ्च) 
चित्र--श्रदो श्रवरं णत्थि म उत्तरं (ज) ` 
उवे-तेण श्रादिसदु मे पश्रसही सग्गं, जण तहि गच्छुन्वीप श॒ 
श्रस्तराश्रो भवे । (म) ॑ 
(धदषित्र-सहि | बीसत्था होदि, ण भश्रवदा देश्रगुखणा शअबराददं 
णाप सिहाबन्धणीं विज्ञम्‌ उश्रदिसन्तण तिदसप्पक्ञिपकलस्त 
श्रलङ्कसीश्रा कद्‌म्ह । (अ) 
(ध) कः पुनः सख्या प्रथम तते प्रेषितः ? 
(ढः) ननु हदयम्‌ । 
(च) तथापि सम्प्रधाप्यंतां तावत्‌ । 
भ) मदनः खलु नियोजयति मां, कतः सम्प्रधारणा ? 
~ ज) श्तोऽपरं नास्ति मे उत्तरम्‌ । । 
(म) तेन श्रादिशतु मे त्रियस्खी माग, येन तत्र गच्छन्त्या न श्न्तरायो भवेत्‌। 
(ज , सलि ! विश्रप्ता मव; ननु भगवता देवगुरुणा अपराजितां नाम शिखा- 
षन्धनीं वियमुपदिशता नरिदश प्रतिपक्ञप्य श्रलङ्घनीये कृते स्वः । 





चित्र--क्या तुमने वहां पहल भी किसी कोभजादहे? 
उव॑--हां ! अपने हृदय को वशां पहल भज रक्खा हे । 
चित्र--तो मी श्रपने मनका स्थर रक्खोा। 
उव --कामदेव ने मुभको इस काय्यं मं दवियुक्क.क्रियाहे,.तो 
फिर मन कस द्स्थर रहेगा । 
चित्र ---दइसर विषय म॑ श्रव मेरा तो कोर भी उत्तर न्दी हे। 
उवै--तो प्रियसखि ! श्राकाशमागे म॑ केरे मी हानिन दहो 
पसा कोषे सरलमागे दैखाश्रो । 
चित्र--सखि ! विश्वासं रक्खो ! भगवान्‌ देव गुरुने हम दोनो 
को जिस प्रक्रार अपराजिता नान्नी शिखाबन्धिनी. विद्याक्ा जो 
-उपदश दियारहै, उससे हम दोनो देवशच्रुश्रो स श्रघषणोय हो 
गरं ह, भर्थात्‌ वे देवशश्र-सब दम मदेन जद कर सक्ते । 


विक्रमाषेश्यां- ( %० ) 


उवे--(सलजम्‌) ताए पश्चोध्रं सब्धं सुमरि ? (र) 

चित्र-षिश्रश्रो एदं सब्ब जाणा । (र) 

उवं--सदहि ! हिथ्श्र पदं सव्वं जाणादि जब; मम उण तथाबि 
विभपण श्रशिश्चश्रा। (ड) 

{ उभे रमणं ूपयतः ) 

चित्र-सदहि ? पेक्ख पेक्ख, पदं भश्रवदीप भादैरहीए जउणा- 
खङ्मपाबणख सलिलिखु पुण्णेखु श्रवज्ोश्रन्तस्स विग्य श्रत्ताणश्च 
पद्ट्राणस्ल सिदहाभरणमूद्रं बिभ्र तस्स रापसिणो भबणम 
उबगदम्ह । (ठ) 

उब॑--( सस्ण्दमवलोक्य ) शं बोत्तव्वं ठाणान्तरगदा सम्गो त्ति । 
हला ! कहि सो श्रावरणागषुकम्पी मवे ए (ण) 





(ट) तस्याः प्रयोगं सवै स्मरसि ? 

(ठ) हृदयमेतत्‌ सवै जानति । 

(ड) सखि ! हृदयमेतत्‌ सवे जानात्येव ; मम पुनस्तथापि श्रतिभयेन श्रनिश्वयः। 

(ढ) सखि ! पद्य पश्य, इदं भगवत्या भागीरथ्या यमुनासङ्गमपावनेष्च॒सलिलेषु 
पुण्येषु श्रवलोकयत इवात्मानं प्रतिष्ठानस्य शिखाभर एभूतामिव तस्य राजरष॑भैवनमुपगते स्वः। 

(ण) ननु वक्कभ्यं स्थानान्तरगतः स्वगे इति। यि ! कुत्र स श्रापतन्नानुकम्पी भवेत्‌ ? 





उवै--(लग्जा के साय) उस विद्या का प्रयोग क्या तुमका याद हे? 

चिच्र- मेरा हृदय सब ही जानता हे; ( सुमे स्मरण है ) | 

उ्॑०--हृदय सब जानतादहे, सातो ठीक दहै, किन्तु श्रव्यन्त 
डर्के साथमेरे हयम स्थिर विश्वाक्त उत्पन्न नही हाता । 

( यह कहकर परिक्रमण करती हे ) | 

चित्र--सखि ¦! देखोा-देखो ! हम प्रतिष्ठननगर के शिखा- 
लकार स्वरूप राजगिके भमवनम पहुच गर हे! यहां भगवती. 
ज्ान्ह्ी (गंग) यमुना के साथ मिलकर पवित्र चोर पुराय जनज्ग 
निर्मल जलल दार मानो तुम्हारा दशन कर रही, 

उवै--( सतृष्णा नेत्रो से देखकर) स्थानानन्तर स्वगे मे श्रा यह बात 
तुमको कनी उचित हे ? श्री ! मुभ सरीखी दुःखिया परद्या 
लानि के क्लिप राजर्षिं श्स समय काह? 


( ४१ ) दितीयोङ्कः। 


चित्र-पदस्सि शान्दशबणक्षप्पदेसे विश्च पमदबये श्रोदर्श्र 


जाणिस्सामो । (त) 
( उमे श्रवतरतः ) 


चित्र --( राजानं वा सदम्‌ ) सहि ! एसो पद़मोदिदो विश्च भ्रव 
चन्दो कोमुदिम, श्रयेकलदि तुमं । (थ) 

उवे -( विलोक्य ) हला ! दाणि पद्मर्दृ क्षणादि सबि्तस्पिच्र- 
वसणो मे महाराश्रोा पड़भादि। (द्‌) 

चित्र-ज्ुज्ञदि; ता एहि, उवसरप्पम्ह्‌ । (ध) 

उवं--ण दाब उबसप्पिस्सं तिरकरणापच्डण्णा पासपल्िव- 
्तिणी भविश्र सुणिस्सं दाव, पासरपलिबत्तिणा बश्रस्सेण सह 
विजणे क्रि मन्तश्रन्तो चिह्दि । (न) 

चित्र-जधा दे रोश्रदि । (प) (उमे यथोक्तमनुतिष्ठतः ) 








(त) एतस्मिन्‌ नन्दनवनेकेप्रदेश इव प्रमदवने श्रवतीय्यै क्षाप्यामः । 

(थ) सलि ! एष प्रथमोदित इव भगवान्‌ चनः कौमुदीम्च्तते लाम्‌ । 

(द) श्रयि } इदानीं प्रथमदशेनतोऽपि सविशेषप्रियदशनो मे महाराजः प्रतिभाति। 

(ध) युज्यते; तदेहि उपसपौवः । 

(न) न तावदुपसप्घ्यामि, तिरस्करिरया प्रच्छन्ना पाश्र॑परिित्तनी भूत्वा श्रोष्यामि 
तावत्‌ पाश्वेपरिवससिना वयस्येन सह्‌ विजने किं मन्त्रयंस्तिष्टति । 

(प) यथा ते रोचते । 


मे क क 
~~ = 


चित्र °--नन्द्नवन के पकांश की समान ( मनोहर) इस धमद्‌चन 

मे उत्तर कर जाना दोगा। 
( यह कहकर दोनों उतरत दै ) । 

चित्र ---( राजा को देखकर हष से ) सखि ! यह देखो प्रथम उदय 
प्रकार हप. सगवान्‌ चन्द्रमा जिस प्रकार ज्योत्स्ना की प्रतीक्ता 
करते द, उसी प्रकार राजि मी तुम्हारी बाट देखरहे हे। 

उवै -( देखकर ) शरस | मेने राजधिकोा जव पले देखा था, 
श्रव यह पल सर भी श्रधिक प्रियदशंन दीख पडत द। 

चित्र °--यह बात ठीक दहे, तो श्राश्रो पास चल! 

उव ०--इसर समय पास नही चलृगी, तिरस्करिणी बिद्या- 
द्वारा गुप्त सीति सि पासं जाकर सुनुंगी कि सर्माप रहने वले सखा 
स महाराज एकान्त मे क्या कयोपकथन ( बातचीत ) करते हैँ ? 

चित्र°-तुम्हारी जैसी ठचि हो (दोने। का उसी प्रकार से अवस्थान होत द) । 





+~ -------~----~----~~--- ------- ~~ --~ ~~~" ~~~ ---~-~ 





विक्रमेधेश्या- ( ४२ ) 


बिद्‌-भो ! चि न्तिदो मप दुल्लहपणदजणस्स समागमेबाभ्नो (५) 
( राना तृ्णामास्ते ) 
उषै--का उण धरणा दत्थिश्चा, जा इमिणा परिभु्गमाणा 
परत्ताणश्च बिणोदेदि ? (ब) 
चित्र--हला ! भाणस्स कि बिलम्बीश्रदि ? (भ) 
उवे-- सहि ! भीश्रामि क्खु सहसरा पदाबादो बिरणादुं । (म) 
.विद्‌--भो | णं भणामि चिन्तिदो मए ॒दुज्ञदपणदजणसमागमो- 


बाश्रा । (य) 
राजा--वयस्य | कथ्यताम्‌ । 


विद्‌-सििणसमागमकारिणं शिद सबदु मधं; श्रधवा तत्थ 
भोदीप उब्बसीपए प्ाकदि चित्तफलप श्रहिलिदहिश्च अलोश्रन्तो 
अत्ताशश्र बिशोदेदु । (र) 


(क) भोः ! चिन्तितो मया दुलभप्रणयिजनस्य समागमोपायः । 

(ब) का पुनधैन्या क्ली, या श्रनेन परिमरम्यमाणा चात्मानं विनोदयति ? 

(भ) श्रयि ! ध्यानाय किं विलम्बूयते ? 

(भ) सखि । बिभेमि खलु सहसा प्रभावादिक्षातुम्‌ । 

(य) भो ! ननु भणामि, चिन्तितो मया दुलैभग्रणयिजनसमागमोपायः । 

(र) स्वप्रसमागमकारिणीं निद्रां सेवतां भवान्‌; श्थवा . तत्रभवत्या उवंश्याः 
प्रतिकृतिं चिच्रफलकेऽभिलष्य श्रालाकयघ्नात्मान विनादयतु । 





विद्-महाराज ! दुलेम प्रणयिजनां के समागम का उपाय मेने 


सोच लियादहें। ॥ 
(रानाका मोनमाव से ्रवस्थान ) 


उव०- कोन वैखी धन्य रमणी हे ? जिसकी खोज करके 
महाराज श्रास्म विनोद करर? 

चित्र--सखि ! ध्यान मै श्रव विलम्ब कयौ हे ? (भी ध्यानयोग 
से सवं तत्व जान लो) । 

उव °--सखि ! सहसाध्यानयोाग के द्वारा सब विषय जानलन मं 
डर लगता हे ( क्यो ध्यान योग से यदि बात ज्ञात हो कि महारान किसी दूसरी 
रमणी में श्रासक्घ दै, तो फिर मेरे केश की सीमा न रहेगी, इसी लिए डर लगता दै)। 

विद्‌--महाराज ! मै यह बातकरर्हा दहं कि दुलेम प्रणयिजनां 
के समागम का उपाय मैने सोच लियादै। 

राना-सखे ! क्या उपाय हे १ कटो । | 

विदु --न्नाप स्वप्र-खमागम-कारिशी-निधा का सवन कीजिष, 


( ४३ ) द्वितीयो $ङ्कः । 


उबै--िश्रश्न ! समस्सस । (ल) 
राजा-तदुमयमपि श्रनुपपन्नं; पश्य ।- 
हदयमिषुभिः कामस्यान्तः सशदयमिद्‌, ततः 
कथपुपलमे निद्रां स्वतरे समागमकारिरणीम । 
न च सुवदन(मल्ेख्येऽपि प्रियां समवाप्य तां 
मम नयनयोरुद्धाष्पत्वं सखे ! न भविष्यति ॥ (१०); 
पित्र- सहि ¦ सुद्‌ तुप बश्नण ? (व) 


(ल) हदय | समाश्वसिहि । 

(व) सखि | श्रुतं त्वया वचनम्‌ ? 
श्रथवा चित्रपरम उवेशी की मूत्तिं श्रकिंत करके दशन दीजिष् 
तो सिट श्चवश्य दही अपनी श्रास्मा को श्रानच्ित कर सकोगे। 

उ4--हृदय ! अ!द्व्सिति हो ( पेये धारण कर ) । 

राना-ये दोनो बात दी युक्तिक विरुद दै, देखलो- 

(१०) द्न्वयः--हृदयमिति । कमस्य इषुभिः इद्‌ हृदयम्‌ शअन्तःसशल्य, कथम्‌ 
स्वप्रे समागभकारिणी निद्रां न उपलभ १ ततः श्मलेद्येऽपि तां सुवदनां भ्रियां समवाप्य 
` सखे ! मम नयने उद्वाष्पत्वं न भविष्यति ! 

इयाख्या--कामस्य कामदेवस्य इषुभिः; बणे: इदं मामकान हृदयम्‌ अन्तः 
श्न्तःकरणं सशल्यम्‌ (रस्ति) खलूधैशंविरदेऽनङ्गेषवे मां ५।द्यान्त पिरहव्रणत्वादिति- 
मावः। कथमतेऽदं स्वप्रे समागमकारिणीं निद्रां न उपलभ न श्रधिगच्छामि ? ्रलल्थऽपि 
चिन्रपेयऽपि तां सुबदनां चारमुखी भियामुपैरश। समवाप्य समेत्य सम्पूशमनाउद्यत्यवः । 
सदे ! मित्र | मम राज्ञः पुर्सवसः नयनाः लोचनयोः उदुवष्पतवं समागतनेत्रनल 
किं न भविष्यति ? श्पितु भकिष्यत्यवेति। दरण छन्दः, तल्लक्तणं यथा--'रस- 
युगहयेन्सो प्रोस्लो गो यदा हरिण तद्‌। । 

भावाथ-देखो ! मेरा हदय कामदेव के बाण्‌। ल मानो चिद्यो 
रहा हे, किस प्रकार स? स्वप्र-समागम-कारिणी-निद्रा का सवन 
कर, श्रौर उक्त चन्द्र॒ सुखी के चित्रपट मे शङ्कित करके देखने 
मर श्रांसु उभङ् श्रनेके कारण उसको न्दा देख सक्गा, सुतरं 
सले! ये देना उपाय दी भेरे पद्चमं विफल रै। 

` बित्र--साक्ि | महाराज की बात सतीह ? 


विक्रमेयेश्या- ( ४४ ) 


उवै-खदं ; ण उण पञ्ञत्तं हिभ्रश्रस्स । (श) 
विद्‌-पस्तिको मे मदिषिहबे । (ष) 
राजा--{ निस्य ) ।- 
नितान्तकठिनां सुज ममनवेदयो मानसी 
प्रमावविदिताजुरागमवपरन्यत वापि माम्‌। 
्रबद्धपफलनीरस प्रतिनिधाय तर्मन्‌ जने 
समागमनारथ मवतु पञ्चवासः ती ॥ (११) 
उवै --( सखीमवलोक्य ) हदी हदयी ! म्पि पञ्ब श्रवगच्छदि 
महाराश्चो , श्रह उण श्रसमत्थम्ि श्रम्गदो भवश्च श्रत्ताणश्च दंसददु, 
ता पडाबशिभ्पिदेण भुजवत्तण लेहं सम्पादिश्र श्रन्तरा स सिबि- 
दुमिच्छामि | (स) 
(ष) एतावान्‌ मे मतिविभवः । 
(स) हा धिक्‌ हा धिक्‌ | मामप्येवमवगच्छति महाराजः । अहं पुनरसमथोप्मि 
श्रप्रतो भूवा आसन दशैयितुम्‌ ; तत्‌ प्रभावनिर्भितेन भूजपत्रेण लेखं सम्पायय श्न्तरा 
तस्य त्तेप्तुमिच्छामि । 





"न~~ ---~ ~~------------------------* “~ "---~-------*---= ~~~ 


उवै°--सुनी रे, किन्तु इसमे मी मरा हदय तृत्त नदीं हेता। 

विदृ०- मेरी बुद्धि की शङ्कि यर्द{ तक हे। 

राजा--( खास लेकर) । 

(१९, श्रन्वयः-नितान्तकष्निामिति । यो मम नितान्तकिनां मानसीं श्नं 
न वेद्‌, वा प्रमवविदितानुरागं माम्‌ अवमन्यते, पंचबाणः तकिमिन्‌ जने अबद्धफलनीरसं 
समागममनेरथं प्रतिनिधाय कृती मवतु । | 

व्याख्या--यो जनः खलूवंशीरूपः मम राज्ञः पंर्रवसः नितान्तकटिनां मानसीं 
रगं न वेद, ममतिशयपीडामविदन्नित्यथैः । वा शअ्रथवेति प्रभवेण ध्यानबलेन विदि- 
तानुरागं ज्ञातरतिरदस्य मां पुरूरवसम्‌ अवमन्यते जानाति वेतीत्यथेः, पशगाणः कामः 
तस्मिन्‌ एवं संभूते जने श्रवद्धफलनीरसं वेफल्यकठेरं समागममनोरथम्‌ श्रमिलाषमित्यर्थः। 
प्रतिनिधाय प्रति्टप्य सत्रिवेद्येत्यथ॑ः, कृती कुशलो भवतु श्चस्तु स्यद्वेवेत्यथः। पभ्वीच्छन्दः। 

भावाथ--जो व्याक मरे श्रत्यन्त दारुण मानसिक कण क नदीं 
जानता हे अथवा श्रपनी शक्किके घलस्र मेरा श्नुराग जानकर 
भी मुभकेो श्रपमानित करता मदन उस उव्वशौ रूप व्यक्किमे 
मेरा निष्फल समागमरूप मनेरथ स्थापन करके कुशली हो । 

उवेशी-( सखी कौ धरोर देखकर ) हा धिष्‌ ! हा धिक्‌ ! महाराज 


( ४५ ) द्विती योऽङ्कः: 


वेत्र--श्रणुमदं म। (ह) 
. ( उवशी नाव्यिनाभिलिद्य क्तिपति ) 

विद्‌-श्रबिद्‌ ! भो किरणेदं ? सुश्रङ्सिम्मोश्र किं खादिदुंमं 
णि्बडिद १ (च) 

राजा-- (दष्टा) नायं भुजङ्गनिमाकः, भूज्ञपन्नरगतोऽयमक्ञरविन्यासः। 

विद्-शं ्रदि्टाण उब्बसीप मबदो परिदेबिन्र सुणिश्च भुज्ञवस 
महागुरश्नसृश्श्ना श्रक्लरा श्रहिलिदिश्र विसञ्जिश्रा मवे | (क) 

राजा-- नास्ति श्रशक्य देवस्य । ( गृदीला श्रनुवाच्य, च सहपैम्‌ ) 
सख ! उपपन्नस्ते वितकेः | 

विद्‌-ॐ पत्थ श्रदिलिदद तं सुशिदुं इच्छामि । (ख) 





(ह) श्रनुमतं मे । 
(त्त) श्रविद्‌ भोः ! किमिदम्‌ ? सुजङ्गनिमोकः किं खादितु मां निपतितः ? 
(क) ननु ! श्रृष्टया उवद्या मवतः परिदेवितं श्रुता भूजैपत्रे महानुरागसूचका 
श्रतरा श्भीलद्य विखष्टा भवेयुः । 
(ख) यदत्र शअ्रभिलिखितं तत्‌ श्रीवुभिच्छामि । 


ममयो ~ 


मुमक्रा पसो निडर हृदयवाला जानते हं। मतो पिर भी श्रपनी 
श्रासमाकोञश्जग होकर दिखनेके लिये श्रसम्थष्ु उसीदहीके 
प्रभाषनिर्भित भोजपत्र पर कुच्छं लेखकरके फैकना चाहती । 

चित्रम भी यद कहती । 

( उर्वशी नाय्यद्वारा पत्र को लिख कर फक्त दे) 

विद्‌०--श्रहो ! श्रये ! क्यायदह सांपकी कंचुली हमको प्राक्ष 
करनके लियिगिरीदहे। 

राना-( देखकर ) यह ॒सापकी कचुली नर्द्‌ हे, किन्तु माजपत्र 
पर लिखी हरं सुन्दरात्तरोका पक पिन्यास हे । 

विदृ०--श्रहो ! निःसन्देह सौभाग्यवश श्रापका श्रनुताप सुनकर 
उषशीने भोजपत्र पर श्रनुरागसूचक पञ्चिका लिखकर पैकी रै । 

राना-देवक्े तिय श्रसाभ्य ऊुच्छु नदी हे । (पतर ले तथा एकर 
हषं के साथ ) सखे ! तुम्हारा श्रचुमान दीक हे। 

विद्‌ -उस मं क्या निकला ! -यह सुनना चाहता ह । 


वक्रमोषेश्या- ( ४९६ ) 


उवै--खाहु साहु अजञ ! णाश्ररोखि । (ग) 
राना-श्रयताम्‌ । ( हति वाचयति )- 
सामिश्च ¡ सभाविश्र जह श्रदं तुप श्रा्नलिश्र ण तेश्च, 
श्रणुरखस्स श्र खुदश्र ! प्रं पश्च तुह खबरी ण॥ 
मे ललिश्-पारिजाश्र-सश्रसिज्ञम्मि पिश्र ! होदि सुहम । 
रन्दण-बर-वाश्चावि हि सहि बिश भान्द शिश्रसरीरप॥(१२. (घ) 
उवे -किरणु क्खु सम्पद भरदि ? (डः 
(ग) साधु साघु श्रा्यै ! नागरोऽसि । 
(घ) स्वामिन्‌ ! सम्भाव्य यथाहं लया श्राकलिंता न तयेव । 
श्नुरकस्य श्चयि सुभग ! एवमेव तव केवल न ॥ 
न मे ललित-पारिजात-शयनीयमपि प्रिय ! भवति सुखम्‌ । 
नन्दन-वन-वाता भ्रपि दहि शिीखन इव भान्ति निजशरररे । (१२) 
(ढ) किंनु खलु साम्प्रतं भरति 
उवंशी--श्राय्यं ! साधु ! साधु ! सत्य दीश्राप पकरनागरदैं। 


राजा--सुनो ( पडता द) 
(१२)श्नन्वय--स्वामित्निति । स्वाभिन्‌. ! त्वया सम्भाव्य यथा श्रहम्‌ ्राक- 


लिता तथैव ( लं मया न श्राकलितोऽसि ) श्रयि ! सुभग ! एवमेव श्रनुरक्षस् केवलं 
तव न, प्रिय ! मे ललितपारिजातशयनीयमपि सुख न भर्वति, निजशररे नन्दन-वन- 
षता अपि शिखिन श्व भन्ति । 

व्याख्या-- स्वामिन्‌ प्रभां ! त्या पुरुरषसा सम्भान्य अनुमाय श्रहमुवशी 
यथा यादृश श्राकलिता निषपिता तथैव त्वं मया न आआक्रणितोऽसि, रयि! सुभग। 
घुमनेहर ! ्रनुरक्त्य श्रनुरागवतः सकंखापि जनस्यत्यथः, एवमेव इत्यनुमानमेव 
भवतीतिशेषः, न केवलं तव राज्ञः । भ्रिय ! प्रियतम ! मे मम ललितपारिजातशयनीयं 
कोमलचन्दनशध्यापि न सुखं भवति न सुखीकरोतीति, निजशरीरे नन्दन-वन-वात्‌। 
इ्धकाननवायवे ऽपि शिखिन इव बन्हय भान्तीति शोभन्तेऽततिशयेनेत्यथैः । 

भवाथ -प्रमो ! हे सुभग ! श्रापने जिस प्रकार मुभको निष्डुर 
हवयवाली श्रौर मानसिक ्गेश से अनजान विचारा है म 
भी उसी प्रकार अपकरो श्रनाभेक्न विचार स विचारती द्र । श्राप 
के षियोगसे पुभको कोमल्लचन्दन की शय्या पर भी सुख 
भालु नरद होता, खन्दनवन का पवन मेरे शरीरम लगने स यद 
ञ्मघ्निके समान जान पड्तादे। 

उै--महाराज कया क्ते है ? देखना हे । 


( ४७ ) दितीयो ऽः 


वित्र--क्कि ण॒ भिदं शमिणा मिलार-कमल-णालसरिसेहि 
शङ्कहिम्‌ ? (च) 
विदृ--दिद्धिश्रा मप बुभुकिलदेण सोत्थिषाश्रशिश्रं बिश्नलदं 
भयदो समस्सासणक्रारणम । (चु) 
राना -समाश्वासनमिति किमुच्यते ? पश्य, 
वस्याचुरागपिशुनं ललितायबन्धं 
पत्र निवेशितमुदाहरणं पियायाः। 
उत्पदमलं मम सख! मद्रेत्तसाया- 
स्तघ्याः समागतामकधाननमाननेन ॥ (१३) 
उवै-- पत्थ शो समविभाग मदी । (ज) 


[1 


(च) किं न भशितममुना म्लानकमलनालसद्शैरकैः ? 
{च) दिष्ट्या मया बुमुक्कितेन स्वस्तिवाचनिकमिव लब्धं भवतः समाश्वसनकारणम्‌। 
(ज) शत्रावयोः समविभागा मतिः । 


चित्र-मलीन कमल-नःल के समान श्रग द्वारा क्या उन्होने 
वष्ट बात नहीं कही? 

विद्-मुभे भूख लगी है इख श्रवस्थामे ज्ञो श्रापको श्राश्वास 
का कारण मिला दै--वदी मेरे पक्त मं स्वस्ति वाचन की समान 
हा ह । र @ अ 

राजा-श्रा्वासका कारण क्या द- कहता हु देखा,- 

(१३) श्रन्वयः--तुल्यानुरगेति । सखे ! तुल्यानुरागपिशुनं ललितायेबन्धं पत्र 
निवेशितं प्रियाया उदाहरणम्‌, मदिरेक्त णायास्तस्या उत्पच्मलमाननामिव मम 
श्माननेन समागतम्‌ । 

व्याख्या- दे सखे ! वुल्यानुरागस्य समनत्रेम्णः पिशुनं सूचकं ललिताथै- 
बन्धं मनोहराथप्रकाशकं पत्रेऽस्मिन्दले निवेशित श्रह्धितं प्रियायाः उव॑द्याः उदाहरण- 
मु नः वा श्रवस्थानुयाय्तान्तः ,मदिरेक्त णायाः तस्या उलद्दमलमाननमिव मम श्नेनन 
मुखेन सम्रागतं भिलितम्‌ । वसन्ततिलक दन्दः । 

मावाथ--दस पत्र जो बतं लिली हु है वे गनेदहर श्रथैयुक्त 
प्रिया की तरह व्रम प्रकाशक हे, मे जिस समय ऊपरक्ी श्चोर 
देखता हतो जान पड्तादहेङ्जि माने मदिरेक्षणा भरियतमाके मुख 
से मेरा मुख मिल र्हा दे। 

उ्शी-हम दोना का दी विचार एकसा है । 


। = € ७ 
विक्रमाषश्या- ( भद ) 


राना--षयस्य ! श्रङ्कुलीस्वेदेन मे लुप्यन्ते श्रत्षयाः, धाय्येता- 
भयं स्वहस्त निक्तेपः भियायाः। 

विद्‌-तदोा कि दाणि तत्थमदौ उवेस्ली भवदो भणोरह-तरकु- 
सुम दसिश्र फल विस्व्रददि ? (मः) 

उव--हला ! जाव उव्रत्थारकादर शअसाणश्र सटावभि, तावं 
तुमं अरत्ताणएग्र दसि जमे श्रणुमदं, तं भणाहि । (ज) 

चित्र--तद् ८ इति तिरस्करिणीमपनीय राजानमुपखत्य ) जदु जेदु 


महाराश्रा । ट) । 5 ॥ ध 
राजा--( सम्ध्रमादरगभम्‌ ) स्वागत भवस्ये ? (पाल्ले्वलेोक्य) भद्र {-- 


न तथा नन्दयसिमां सस्या विरहिता तया। 
सङ्क दष्पूर्वव यमुना गङ्कया यथा ॥ (१४) 
(मः) ततः किमिदानी तत्रभवती उवैशी भवतो मनोरथ-तश्कुसुमं दशैथिता 


फले विसंवदति ? 

(ज) श्रयि ! यावदुपत्थानकातरमात्मानं संस्थापयामि ताव { त्वमात्मानं दशै- 
यित्वा यन्मे श्रनुमत तत्‌ भण । 

(ट) तथा, ज्यति नयति महारजः । 


राजा-सयख श्रगुलीक पसीने स सव श्रक्तर लुत होगयहे, 


दमत पव प्रियतमा का फका हइुश्या पदाथ तुम श्रप्ने इथ मं 


धारण करो। क 
विदृ०-तो क्या श्रव यह माननीय। उवशी श्रापके मनेारथ रूषवी 


बृ्तका पूल दिखाकर फल के सम्बन्धमे श्रन्यथा करती हे ? 

उ्वशी--सखि! भ इससमय राजाके निकट स्वय उपस्थित 
होने मे श्रसमर्थ॑ हु श्रत एवमे जब तक श्रात्मा स्थिर ( शन्त) न 
कर सक तव तक्र तुम स्वय उनके पास जाकर मेरे श्रभिप्राया- 
जसार सव बाते निवन करो । 

चित्र--यषही हो (यह क्‌ कर तिरस्करिणी विदा के दूर्‌ कर राजा के निकः 
माकर ) महारज की जयदो! जयदो! 

राजा-( संश्रम श्रौर आद्रके साथ ) तुम कुशल सर तोश्रार? 
( समीप के भाग में दृष्टि डालकर ) भद्रे {- 

(१४) अन्वयः--नेति । मां यथा यमुना गंगया संगमे दृषपर्वैव नन्दयसि तथा 
तया सद्या विरहिता (त्वमा) न (नन्दयसि) 

व्याख्या -मां पुरुरवसं यथा यमुना गंगया संगमे मिलन पूव दृश्य रषपूषो श 
नन्दयसि तथा तथा सष्ट्या उवैश्या विरहिता तं मां न नन्दयति न सन्तेषयि । 


( ४९ ) दितीयोऽङः । 


चित्रणं पद्मं मेहरा दीसदि, पञ्चा बिञ्जुल्िद्या । (ठ) 

विद्‌ -( श्रपवाभ्थे ) कध शण पसा उव्वस्ती उबगदा ? तत्थभो- 
दीप सहश्ररीप पदाए होदन्बम । (ड) 

राना--पतदासनमास्यताम्‌ । 

चित्र--( उपविश्य ) उब्वसती महाराश्र सिरसा पणमिश्च बिर्ण 
वेदि । (दढ) 

राजा--किमाज्ञापयति ? 
चित्र मम तुरिस सुरारिसम्मवे दुरुणप महाराश्रो ज्जेब सरणं 
श्रासी । सम्पद्‌ साहं तुद दसरसखमुतव्थेण श्राश्रासिणा बलिश्रं बाधे- 
यमा मश्रणेण पोषि महाराश्रस्त श्रणुकम्पणोश्रा होमि । (ए) 





(ठ) ननु प्रथम मेघराजिदैदयते, पश्ाद्वियुह्णता । 
(ड) कथं नेरा उर्वशौ उपगता ? तत्रभवत्याः सहचप्यौ एतया भवितव्यम्‌ । 
(ह) उवैशी महाराजं शिरसा प्रणम्य विक्ञाप्यीति । 
५.ण) मम तदिपन्‌ सुरारिसम्भते दुणेये महराज एव॒ शरणमासीत, सम्प्रतं सादं 
तब दशनसमु्थन श्रायासिना बलवदूव्राध्यमाना मदनेन, पुनरपि महाराजघ्य श्नु- 
कर्पनीया भवामि | 





(न 


भावाथै-पदिले मेन गंगा के साथ यमुनाका संगम देख श्रान- 
न्द प्राप्त कियाथा, श्रवतुमको प्रिय सखि सरे रहित देखकर 
वेसा श्रानन्द नर मिलता 

चित्र-पदहिले बादल्तैकी कतार दौलत हे, पीच्छे विदुल्लता 
( विजली ) का ्रविभीव होता है । 

विद्‌--( सरक कर ) यह क्या उवै नदींहे? तो उशी की 
सहचरी दी होगी ? 

राजा--यह श्रासन हे (वैठे) | 

चित्र--( बेव्कर ) उवैशी ने मस्तक भुकाकर प्रणामपूर्वक 
महाराजसे निवेदन किया हे। 

राजा- क्या अनुमति ( श्राह्ञा) की दे? 

चित्र--हमारी दैव्यजानितपीड़ा मे राजि दी श्राधयस्थानय, 
दुज्जय श्रञ्युरके हाथ स लुडाकर श्रब में श्रापके दशेन-जनितकाम- 
बाणसि कष्ट पारी हं, महाराज के लिये मेया मन व्याकुल हो 
उठा हे, पुनधौर श्राप के दया की हपापात्र बननी चाहती हं । 


विक्रमोवैश्यां- ` ( ४० ) 


राना--श्रयि सखि !- 
पय्युत्सुकां कथयसि प्रियदशैनां ता- 
मात्ति न पश्यसि पुरुूरवसस्तद थाम्‌ । 
साधारणोऽयमुभयोः घरणयो, यतस्व, 
तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥ (१५) 

चित्र--( उवैशीमुपेत्य ) दला ! इदो पहि, शिदश्चदरं भीसखणमश्चण 
पेकिलश्र पिश्चदमस्स दे दुरर्ि सवुत्ता । (त) 

उवै--( शोकात्‌ सकम्पा समाध्वसा ) श्रयि श्रणबत्थिदे ! कष्टं उजेव 
तुषः परिश्चस्ा र्हि । (थ) 

। त) च्मयि ! इत एहि; निर्दयतरं भीषणमदनं त्र्य प्रियतमस्य ते दूती श्रस्मि 
च (ग यि श्रनवस्थिते ! लधु एवं त्वया परित्यक्कासिमि। 

राजा-- तुम क्या कहती ष्टो ? 

(१५) श्रन्वयः-प्युत्छकामिति । तां प्रियदशेनां पग्यत्छुकां कथयसि, पुर- 
रसः तदथौम्‌ श्यात्तिं न पश्यसि, उभयोः श्रयं साधारणः प्रणयः यतख, तप्तेन, 
श्मयसा तप्त घटनाय योग्यम्‌ ( श्रि ) । 

दपा ख्या- ताम्‌ प्रियदशेनाम्‌ उशी पथ्यतषुकाम्‌ उत्करिठतां कथर्यीसि भाषसे, 
पुरुरवसः राक्ष: तदाथौ त्वत्सखीकृताम्‌ इमम्‌ श्राति पीडां ( यातनां वा ) न पक्यसि, 
उभयोः ( श्रावयेोः ) श्रयं साधारणः प्रणयः प्रीतिरित्यथेः, यतख आवयोमेलनाय 
यत्नं कुर्व, तत्तेन अयसा लोहेन तप्तमेव घटनाय योग्यमिमां लोकों चरिताथ्य 
नयस्व । वसन्ततिलक छन्दः । 

भवाथै-- सखी यह तुम क्या कती हो कि वह प्रियदशंना 
उधर्श मेरे लिप श्रव्यन्त उत्करिटित हश हे? किन्तु उसके लिप 
दल पुरुरवा के तर मे जे( यातना हरदी हे उसको क्या बह 
दखरही दै ? वस्तुतः हे सखि ! हमार यह प्रणयसमानभाव 
सही उत्पन्नहुर हे। ्तपव जिस कारण तपेहुप लेदेके सष्टण तप्त- 
लोह खणडका मिलनरो वदी ही करने का यत्नकरो। 

चित्र--( उशी के पास नाकर ) साल्ल ! शस श्रार को श्रा, 
तस्हारे प्राणप्यारे की भयंकर निगुढ्कषाम वेदना देखकर मे उनकी 
दती बनने को विवश दुद द्ं। 

उबैशा--( शोक से डरती हुदै तथा कांपती हरै दशा में ) हे अरनवदहिते ! 
तुम सजी मुभको दोद्कर दुसरे की इर जाती हो ? 


{ ५१ )} वितीयो.ङ्कः । 
चित्र-( सस्मितम्‌ ) पदर मुहुत्ते जाणिस्सामो काकं पाश्च 
देरसदि तति, श्राश्रारं दाब पलिबज । (द) 
उवै--( ससाष्वसमुपरत्य सत्रीडम्‌ ) जेदु जेदु मदहाराश्रो । (घ) 
राना-( सहधम्‌ ) सुन्दरि । 
मया नाम जित यस्य त्वया जय उदीर्य्यते। 
जयशब्दः सहखा्तादागतः पुरष्रान्तरम्‌ ॥ (१६) 
( स्ते गृहीत्वा श्रासने उपवेशयति ) | 
विद्‌--कीदिसी त्थिदी भादि ! रण्णो पिश्चरवश्ररस्सो वम्हणे ण॒ 
बन्दी श्रदि ? (न) 
( उशी सस्मितं प्रणमति ) 


(द) एतसिमिन्‌ मुहूत ज्ञास्यामः का कां परित्यच्यतीति; श्राकारं तावत्‌ 
प्रतिपद्यस्व | 

(ध) जयति जयति महाराजः । 

(न) कीटशी स्थितिभेवत्याः १ राज्ञः भियवयस्यो ब्राह्मणो न बन्दे ! 


चित्र--( मधुरहास्य से ) कौन किसको छोडता हे यह सुहतेमात्र 
सदी जान लियाजापगा, तुमशोक व्यागक्ररफे स्थिरो जाभो। 

उव॑शी--(-डरती हु राजा के पास जाकर लग्नितभाव से ) महाराजकी 
जयदा | जयदो | 

राना--( सदहषे ) हे सुन्दरे । 

(१६) म्मन्वयः--मयेति । त्वया यख जय उद्येते मया गितं नाम (तन्नाम) 
जयशब्दः सहस्रात्तात्‌ पुरुषान्तरम्‌ श्रागतः । 

इथाख्या- त्वया यस्य व्यक्तिविशेषस्य जयः उद)य्थते कथ्यते मया पुरुसा भितं 
नाम (तन्नाम) जयशब्दः सदघात्ञात्‌ इन्द्रात्‌ पुखषान्तरं भिन्नमुष्य श्रागतः प्राप्तः । 

मावाथ--जब तुम मेरी जय उश्चारणाकरती षहो, तो इस स्र 
भेरी जयद हूर दे, जयशब्द पिले ता शन्द्रमे दी नियत धा, 
परन्तु श्रब वष्ट पुरुषान्तरमे ( सुमे ) भी उपस्थित हुश्च! दै । 

( उर्वशी का हाथ पकड्कर्‌ श्रासन पर बैठना ) 
विद्‌-श्रापक्ी स्थितिकेसी दहे ?तेरेस राजाका प्रिय मित्रत्रायग्‌ 
 धंदितनषशगा | 
( हास्य द्वारा उशी प्रणाम करती दे ) 


विकमोषेश्या- ( ५२ ) 


 विदृ-सेत्थि भादिप । (प) 

( नेपथ्ये देवदूतः ) चित्रलेखे ! त्वरय उवेशीम ।- 
मुनिना भस्तेन यः प्रयोगो भवर्तष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । 
ललिताभिनयं तमद्य भत्तो मरुतां दष्डमनाः सलोकपालः ॥(१७) 

( स्वै श्राकरौयन्ति | उवंशी विषाद्‌ पयति ) 

चित्र- सुदं तुप देश्रदृ्स्स बश्चणं ? ता अणुजाणादहि द्‌।ब 
महाराश्च । (फ) 

उवै --( निखस्य ) शचत्थिमे बाश्राबिहबो । (व) 

चित्र-महाराश्र ! उब्बसी बिरणवेदि, परषसो श्रश्र जसे, महा(म) 


(प) स्वस्ति भव्ये । 
(फ) श्रुत त्वया देवदूतस्य वचन ए तद्नुक्षापय तावत्‌ महरा्जम्‌ | 
(ब) नस्ति मे वागिभवः। 

(भ) महारान ! उर्वशी विङ्ञापयंति, परवशोऽयं ननः भह 


विदूषक--श्रापका मगल हो । 

(नेपथ्य मँ देवदूत श्राता है) चित्रलेख ! उवेशीसे शीध्रता करनेको कटो। 

( १७) श्रन्वयः- मुनिनेति । सुनिना भरतेन श्रष्टरसाश्रयः यः प्रयोगः 
भवतीषु निबद्धः सलोकपालः मरतां भक्तौ, तमय ललिताभिनयं द्रष्टुमनाः (वतेते) 

याख्या मुनिना भरतेन तदद्येन नाय्यशाघ्नकत्र श्रगाराद्टरसाश्रयः यः 
प्रयुज्यत इति प्रयोगो लदमीस्वयैवराभिधानं कूपकं भवतीषु निबद्धः रचितः निमौय 
भवतीभ्योऽभिनयशिक्लाथमरपिंतवान्‌ इत्यर्थः । लोकपालैः सहितः सलोकपालः मश्तां 
देवानां भक्ती श्रिपतिः तम्‌ अय तस्मिन्दिवसे ललितोऽतिम॒न्दरोऽभिनयो ऽै््यंजन यत्र 
द्रष्टुमनाः प्रष्टुमिच्छतीत्याशयः । श्रोपदन्दसिकं छन्दः ॥ 

भवाथ--भरत मुनि ने श्गारादि श्राठ रसात्मक लदभी स्वयवर 
नामक जिस रूपक को स्वकर तुम्हारी शित्ता के क्लिप प्रदान 
कियाथा, ध्स समय इन्द्रने गोकपाल्लो के साथ मिलकर उस 
मनेाहर अभिनय की दच्छाकीदहे। 
| ( सबका सुनना--उवैशी का विषाद प्रकाश } 

चित्र°--सखि ! उषैशि । देवदूत की बात खुनी हे ? भव 
महाराज की आज्ञा लेकर चलो । . 

उवैशी-- (खास लेकर) श्रव मुभा मे बात करने की शक्ति नदीं है । 

चित्र--महाराज ! उवैश्ची निवेदन करती है कि यह व्याक (मे) 


( ५३ ) दितीयो.ऽङकःः। 


रापण भकवभरुर्णादा इच्छामि देष्देश्रस्स अशावरदं अत्ताणश्र 
कादु।(म) 

राना--( कथं कथमपि वचनं संस्याप्य ) नाहं भवस्योरीष्वरनियाग. 
हन्ता, क्जिन्तु स्मत्तेव्योऽग्रं जनः। 

( उवं शी वियोगहुःखं रूपयित्वा राजानं पदयन्ती सद स्सा निष्करन्तां ) 

राजा --( सनिखासम्‌ ) वेयथेमिव चच्चुषः सम्प्रति । 

विदृ--( पत्रं दशेयितुकमः ) णं भुञज--” ( इत्यद्धक्तिनात्मगतम्‌ } श्रविद्‌ 
्रषिद ! भो, उन्वसीदंश्तशविम्हिदेण मप तं भुज्वत्तं पवमह्पि 
हत्तादो ण बिरणादम्‌ । (म) 

राजा--किपाक्षि वक्तुकामः ? 

विद्‌-बश्मस्स ? इदण्हि बत्तरूमो, ण भवं अ्ङ्गाह मुदु, दि 
क्तु तदह बद्धमाबा उव्वक्ली, ण सा ददो गदु पदं अणुबन्ध 
सिपद्ली करिस्सदि त्ति । (य) 





राजेन श्रभ्यनुक्षाता शच्छामि देवदेवस्य श्रननपराद्धमात्मानं करम्‌ । (भ) 
(म) नयु भूजै । अविद्‌ अविद भोः | उवशीदशेनविस्मितेन मया तत्‌ भूजैपत्र 
्र्रष्टमपि हस्तात्‌ न विज्ञातम्‌ | 
(य) वयस्य ! इदमस्मि वक्तुकायः, न भवानङ्गानि मुञ्चतु; ददं खलु यि वद्ध- 
भावा उवैशी, न सा इतो गत्वा एतमनुबन्धं शिथिलीकरिष्यतोति । 


पराधीन है महाराज की श्रमुमति चाहतीदहे, जिसखसि इन्द्रके 
निकर श्रपरा्धीनदहो वही कीजिप। 

राजा--( श्रव्यन्त कषटसे स्ककर कहतादै) मतुम सर देवेन्द्र क्षी 
श्राज्ञा उकज्ञघन करनेक लिप नर्हा कहता, किन्तु श्सकी (मेरी) 
याद्‌ श्रवकश्य रहे । 
( राजा को देखती हुई विरदृदुःख से उवेशी का सखी = साथ जाना ) 
राना--( खास लेकर ) मेरे नेत्र श्रव विफल दोग दै, 
विदू--( पत्र दिखने की इच्छाकरके ) श्रही ! भाज्ञ 
( श्राधा शब्द ककर स्वगत ) क्या शआश्चय्ये ह, उवशी को देखकर 
विस्मयदेनसे प्ररे हाथस्र वह भोजपत्र कहां गिर गया? यदह 
नदी जान सकरा! 

राना--तुम क्या कहना चाहते थ ? 

बिद्‌-सल । म यह कहना चाहता था कि श्चापविरहकेदुःख 


विक्रमेधिश्या ( ५४ ) 


राना-ममापि एतदेव मनसि घत्तेत; तया खलु प्रस्थाने,- 
छनीशया शरीरस्य हदयं स्ववश मयि । 
४ स्तनकस्पक्रियालच्यैन्यस्तं निश्वसितेरिष ॥ (र८) 

बिद्‌--{ स्वगतम्‌ ) बेवदि मे हिश्रश्रं; केत्तिभं ब्ेलं तस्स भुजजब- 
तस्स श्रत्तमवदा वश्चस्षेण णामं गेणटिदन्यं चि ? (र) 
, राना--वयस्य ! केनदानीमुन्मनसमात्मानं विनोदयामि ? 
(स्मृत्वा ) उपनय भूजपत्रम्‌ । 

विद्‌--( सरवतो दृष्वा सविषादम्‌ ) हा कथं ण॒ दीसदि ! भो ! दिष्वं 
कु तं भुज्वत्तं गदं उवब्वसीएं पगेण (ल) 





(र) वेपते मे हृदय, कियतीं बेलां तस्य भूनेपत्रस्य अत्रभवता वयस्येन नाम 


प्रदीतस्यमिति । | 
(ल) हा कथं न र्यते ! भ दिव्यं खलु तद्भनेपत्रं गतं उव॑ष्या मर्गेण । 





खषेहत्यागन कर । श्रपमं उवेशी क्रा श्रुराग श््‌ रीति से 
बध गयादहै । वह यहां सख जाकर दस प्रमर्जुको कभीभी 
दलानकंर्गीा। _  . । 

राजा-मे मी श्रपने मनम यद्‌ विचार करता टं कि जब वह 
जाने लगी तब उष ने + १, 

(१८) शन्वयः--शनीशनति । शरीरस्य श्रनीशया स्तनकम्पकरियालच्यैः 
निश्वसितेः स्ववशं हदयं मयि न्यस्तमिव | श्रस्ति) 

ठथाख्याः--श्रनीशयेति । शरीरस्य श्रलमनो देहस्य श्नीशया प्रभो. 
रादेशतः श्रन्यत्र कुत्रापिस्थातुमशक्यतादिन्द्राथीनचादित्यथंः, स्तनक्रम्प एव क्रियातया 
लव्यः सूचिते: निश्वसिति: स्ववशं साधान हृदयं मयि राक्लि न्यस्तामिव भअरपिंत- 
मिवेत्यस्ति । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 

मवाथ-- जब वह उवशी जाने ल तब उसने श्रपना शशर 
पराधीन ( ह्दराधीन ) हेनि पर भी स्तन-कम्पन श्रौर श्वास त्याग 
के सहित स्वाधीन हृदय मुम सलमनकरदियाहे।' 

बिद -~( खगत ) मेरा हृदय कांपता है, कदाचित्‌ किसी खमय 
माननीय प्रिय सखा भोजपत्र की बात ड्‌ बेटे ? 

राना--सखे | इस सम्रय केस उपायसि उत्करिठित चित्क 
बहलाऊॐ ? (याद करके) हां बह मोजपत्रतादो? 

विद्‌---( चारो शरोर के देखकर विषाद से ) हाय ! वह क्यौ शिकला 


( ४५५ ) दितीयोऽडूः । 


राणा-( सासूयम्‌ ) सवत्र प्रमादी वेधयः। 

विद्‌-णं बिचीश्चताम्‌ । (उत्थाय) ददो भबे पह वा भ्बे 
( इति बहुविधं नृत्यति ) । (व) 

(ततः भ्रविशति श्रौशीनरी चेटी च, विभवतश्च परिवारः } 

श्रीशी-हञ्ज शिउयिप ! लश्च लद्‌!धर वीस्तन्तो श्रज्मारबश्च- 
सहाश्नो दिष्टी तुप महारश्रो ? (श) | 

चेटी-श्क्िश्चं किं मए भट्टिणी विरणविदपुम्बा ? (ष) 

देवी- तेण हि लदाबिडबन्तरिद। सुणिस्सं दाब बिरसलद्धमन्ति- 
दादर; जं तुप कथिदै सश्चक् ण येत्ति (स) 

चेटी-- न ददप सश्चदि । (ह) 

(व) ननु ! विचीयताम्‌ । इतो मवेत्‌ इह वा भवेत्‌ । 

(श) श्रयि निपुरिके ! सव्यं लतागृह विशन्‌ आय्यमाावकपहायी छटस्तवया 


महारानः ? ध 
(ष) श्रलीकं किं मया भी विज्ञपितपूवौ ! 


(स) तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोष्यामे तावत्‌ विप्रव्यमन्तितानि, यत्तया 
कथिते सत्यकं न वेति । 
(ह) यदैष्ये रोचते । 








नह देता ? महाराज ! यदह दिव्य भोजपत्र जिस मागे को उवेशी 
गह हे, निश्चय ही उसी मायै को चला गयादै। 

राना--( श्रनसूया से › मुखै ्रादमीके सभी कामो म अस्ताव- 
धानी रहती हे। 

विद्‌०--श्व खोज की जावेगी (उव्कर) यहां है ? या वहां हे । 
( इसी प्रकार हते २ कृत्य करता है } 

( श्नोशीनरी देवी श्चोर चेटी का यथासम्भ॑व परिनन सहित प्रवेश } 

देवी- हे निपुरिके ! क्या आय्यैमाणवक के सग द्माय्यंपुत्र को 
ल्ञतामरडपतर प्रवेश करतेर्तून सत्यदीदेखादे? 

चरौ ने कयां इससे पले कमी भी स्वामिनी के निकट मिथ्या 
वात कही है? ्सल्िप जो श्रापको रुचिकर लगे व जाने । 

देवी--तेो श्रव कतामरण्डप कौ चार मे होकर उनकी विश्वस्त 

क ५/७ (+ ९ $ 

बात चीत खुनूं भोरजोर्तूने काद, वहसत्यहैया नहीं ? यद्‌ 
देखा जायगा ।. | 


 बेरी-देषि ! जो श्रापकी वचि । 





विश्मोषेश्याः ( ५६ ) 


देवी-( परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य च ) शिडणिए ! किरणें पत्तं णव. 
चीरश्र विश्न इदो दक्िखिणमार्देण श्राणीश्रदि ? (त्त) 

चेटी--( विभाव्य ) भट्टिणि ! पलिबत्तणा-बिभाविदक्खर युज- 
बत्तं क्खु पठ्‌, हन्त ! कधं देप ज्ञेष गा उरपरिलग्गं ? ( एदीता } 
ण॒ बाचीश्रह एदम्‌ । (क) 
९.2 श्रवलोपहि दाव; जद श्रविरुद्धं तदो सखिस्सम्‌ । (ख) 

-( तथा कृवा ) भद्िशि ! त ज्ञव एदं कोलीणश्च बिजिम्भदि 
महाराश्रं उहिसिश्च उव्वस्रीश्रकलस्श्रं कव्ववन्धं त्ति तक्केमि श्रज्ञ- 
माणवश्र-प्पमादादो यम्हाणं हत्थं ्राश्चद्‌ं त्ति । ग) 

देरवा-णा गहिदंत्या होहि । (घ) 








(क्त) निपुशिके ! किमेतत्‌ पत्र नवचीरमिव इतो दक्चिरामास्तेन श्रानीयते ? 

(क) भत्र ! परिवत्तेनविमाविताक्ञरं भूजेपत्रं खलु एतत्‌ । हन्त ! कथं देव्या 
एव नपुरपरिलमम्‌ १ ननु वाचयतु एतत्‌ । 

, (ख) ननु श्रवलोकय तावत्‌, यदि श्रविरुद्धं तदा श्रोष्यामि । 

(ग) भरि ! तदेवेदं कोलीनं विन्नम्भते, महाराजमुदिद्य उरव्यक्तरकं कान्यवन्ध- 
मिति तकंयामि, श्राय्येमाणवकप्रमादादस्माकं दृस्तमागतमिति | 

(घ) ननु ! ग्रहीताथो भव 

देवी --( घूमकर सामने के देखकर ) निपुणिके ! नए वस्त्र के टुकडे 
का समान पक पत्र द्क्षिणीपवनस्र उड़श्रायाहे, यष्टक्याहे 

चेरी--( चिन्ता कर के ) स्वामिनि } यदह निःसन्देह भोजपत्र, 
वायुवेग सर उलट पुल्टद्टेनेके कारण दिलाई देता किदसमे 
त्तरविन्यास भली माति हे । श्रो ! उडत देवी के नृपरो 
( कांमरो ) मे केस श्राकर लगा दै १ ( उठकर ) श्राप इसको पदर । 

देवी--पहले देखलो ! यदि विरूढ न हृश्रातोा फिर सुगी । 

येदी-( वेसा दी करके ) स्वामिनि ! इस भोजपन्र परता वह 
लोकापवाद्‌ दी प्रकाशित होर्हादे । मुभे मालूम होता कि 
महाराज को ल्य करके उ्वशीने दीस काव्यकी स्चनाकी 
हे । अय्यंमाणवक की असावधान स ई यह हमारे हाथ ल्ग 
गया हे ॥ 

दे4--'श्चब इसका श्रथे प्रहरण करोः ( दो ) | 


( ५७ ) दिर्तीयोऽङ्कः। 


( चेरी वाचयति ) 
९.८ - हस । पदेश जेव उवहरेण तं श्रच्चुराकामुश्रं पेकखम्द (ङ) 
--जं वेदं श्रार्णबदि । (च) 
राना-भगवन्‌ ! बसन्तसल ! मलयानिल !- 
धवासा हर सम्भरतं सुरभितं पोष्पं रजा वीरुधां, 
कि काय्यं भवतो हृतेन दयिता सेदस्वरस्तेनमे। 


ज्ञानास्येव भवान्‌ विनोदनशतेरेबविधेधारितम्‌ । 
कामात जनमञ्जसाभिमवितं नालम्बिताश्वासनम्‌। (१६) 





अ) हञ्जे ! एतेनैवोपदारेण तमप्सरः कासुकं पश्यामः । 
(च) यत्‌ देवी श्राज्ञापयति । 


( चेटी पत्र पदती दै ) 

देवी--यदह उपद्दार लेकर दा उस श्रप्लरा-कामुक रजाको 
देखूणी। ` 

चेर-देवीजीकौ जो अनुमतिद्ो। 

राजा-- है भगवन्‌ | वसन्तसखे ! मलयानिल , 

(१६) श्रन्वयः-- वासाथमिति । वासां सम्यत सुरभित पष्प वेमा रनः हर 
मे यिता स्नेहस्वहस्तेन हतेन भवतः किं काम्य॑म्‌ ए एवं विधेः विनोद्नशतेः धारितम्‌ 
श्रालम्निताश्वासनं कामात जनम्‌ श्रञ्जसा अभिभवितुं भवान्‌ न जानात्येव ए 

दयाख्या--भगवन्‌ मलयवायो ! वासाय सौगन्ध्यथ॑संभतं संचितं सुरभितं 
सौग॑ध्यं सुर्गधं वा पैष्पं पुष्पसम्बन्धि वा वीरधां लतानां रनः परागं हर नय, मे मम 
द्यितायाः प्रियायाः स्नेहस्य प्रणयस्य स्वहस्तेन निजकरलिखितप्रणयपत्रस्वह्पेण 
इनेन भूगपत्रेण हतेन भवतः कै कायैम्‌ १ एवंविधैः लिपिदशेनचित्रादिदशेनल्पः 
विनोदनश्तैः धारितं मरणात्कथमपि रचितम्‌ श्रालम्बिताश्वासनं प्रप्ता्वासं कामातते मन्भय- 
म्यथाव्ययितं जनम्‌ श्रजस। बलेन श्रमिभवितु भवान्‌ न जानास्येव १ कं न जानीते ? 
श ददैलविक्रदितं च्छन्दः। 

भावाथ--डै मलयपवन ! तुम अपने को सुगर्धित करने के 
लिप लतिकाश्रो की सखुगन्धियुक्त-पुष्परेणु हरण करत दो, छन्तु 
परमप्यारी उर्वशी ने प्रेमपृरी भुमको श्रपने हाथका लखाजो 
मेज्ञपत्र दिया था, उसको हरण करेसि तुम्हे क्यालमदहृश्रा 
हे ? तुम जानते भी हो एके कामात्तै-पुखप इस प्रकारके पत्र भोर 





विक्रमोश्या- ` ( ५८ ) 


ेटी- दे ! पेक्ख पेक्ख, एदस्स जेष भुलवन्तस्स श्ररशसणा 
बष्ुदि । (ल) 

श्रोशी--ता णे पेकलम्ह दाब, तुरण चिड । (ज) 

विद्‌--भो ! फिरणु क्खु एदम्‌ ? उभ्मिक्षमाणणीलपङ्कजच्छषिणा 
मडरपिच्छण बिप्पलद्धम््दि । (भः) 

राजा--सवेथा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । 


श्रोशी-( सहसा उपखत्य ) श्रज्ञउत्त ! श्ल श्रवेप्ण; पदं तं 
भुखबक्तम्‌ । (अ) 

राजा--( ससम्भरममात्मगतम्‌ ) । श्रये ! देवी ( स्वैलच्यम्‌ । प्रकाशम्‌ ) 
स्वागतं देव्ये ? 


(च) देवि ! प्रे्तष्व प्रकतस्व, एतस्यव भूजेपत्रस्य श्म्वेषणा वतैते । 

(भ) तत्‌ ननु प्र्तावहे तावत्‌ तूष्णी तिष् 

(फ) भोः ! किंनु खलु एतत्‌ ए उन्मीलक्नीलपश्जनच्छविना मयुरपिच्ेन 
विग्रल्षन्धोऽस्मि । 

(ल) श्राच्यैपुत्र ! श्रलमवेगेन; एतत्‌ तत्‌ भूभपत्रम्‌ । 


चि्रपटादि-शतशत-विनाद-पदाथों के द्वारा दही जीवन धारण 
किया करते दै, श्रतप्व पुनः प्राप्ति की श्राशा म जो कामात 
ग्यक्कि दस भावसररहतादे ता ससार के प्राण॒स्वरूप होकर श्राप 
का उसका प्रणनाश नहीं करना चाहिए । 

चेरी-देवि ! देखिए ! देखिपः ! इस भोजपत्र की दृंढहोरदी है। 

श्ीशी--तुम चुपचाप रहो, देखृ ( कदां तक क्या देता दै ) | 

विद्‌---सख ! यह क्या हृश्रा हे ? मं परस्फुटितनीलपद्चकान्ति- 
मयुरपुच्छं स वञ्चित इश्ना हं । 

राना-मै मन्दभागीष्ुः सवथा नष्टदही हाहं चथोत्‌ सव 
प्रक्ारसर धवमरापड़ाद्ु। 

श्नीशी--( सहसा सामने धकर ) श्राय्ययुत्र ! अवेगका कुमी 
प्रयाजन नही है, देखो यह बही मोजपत्र है । | 

राना--( सम्भ्रम से मन दही मन ) यह्‌ क्या ? ( श्रावये से प्रगट दोकर } 
देषी काआनाखफड तो इश्रा 





१ ५६ ) द्वितीयोऽङूः। 


ओरी-दुरागदं दाणि मे संबु्तम । (र) 

राजा--( ननान्तिकम्‌ ) वयस्य ! कथमन प्रतिविधेयम्‌ ? 

विदृ--( ननान्तिकम्‌ ) ल्ोत्तेण॒ खुददस्स कुस्मिलदयस्स णत्थि 
बाश्चा पलिबिधारणम्‌ । (उ) 

राना--( ्रपवाम्थै ) मू | नाय परिहासकालः । (प्रकाशम्‌ ) नेदं 
पत्र मया मृग्यते; तत्‌ खलु मन्त्रपत्र, यदन्वेषणाय ममायमारम्भः । 

श्रोशी-जुजह श्रत्तणो सेहग्गं शिगूहिदुम। (ड) ` 

विद्‌--भोदि ! तुबरयेहि सर भश्रण, जेण पित्तप्पसरमरेण 
सुत्थो भोदि । (ढ) 

श्रोशी-- शिउणिए ! साहं क्व श्रास्सासिदे पिश्रवश्नस्सो 
यम्हणण । कि श्ररण, श्ररणचिन्ताप श्रबेसिदो पिश्रो खिजदि । (ण) 









(ट) दुरागतमिदानीं मे रष्रत्तम । 

(ठ) लोपूत्रेण सूतस्य कुम्भिलकस्य नास्ति वाचा प्रतिविधानम्‌ । 
(ड) युञ्यते श्रात्मनः सोभाग्य निगूहितुम्‌ । 

ढ) भवति ! त्वरय शरस्य भोजनं, येन पित्तप्रशमनेन सुस्थे भवति । 


(ण) निपुणिके ! शोभनं खलु श्राश्वासितः प्रियवयस्यो ब्राह्मरेन, किमन्यत्‌, 
च्रत्रतिन्तायामविशितः प्रियः चियते । 


---------~~~-> ~ 


श्रौशी--इस्र समय मेरा श्राना दुरागत हे। 
राजा-( एकान्त मेँ ) सशव ! व प्रतिविधान काक्या उपाये? 
` विदृ०-( एकान्त मे ) श्रव चीज के साथ घोर पकड़ा गयादै, 

्रयदूलरौबतकेद्धारा इष के प्रतिविधान का उपाय नर हे। 

राजा--( श्रपवारित होकर ) मूख यह हंसी करने का समय नर्द्‌ हे। 
(प्रकट रूपमे) मं इस पत्रो नहीं द्रंढता था, बरदिकि षडे 
कवचकोदरंढरदादह। - 

प्रोशी--श्रपने सोभाग्य के द्िपाना युङ्किसंगत है | 

विद्‌०-देवि { शीघ्र महाराज कै लिए भोज्यपदाथं ल श्रादपः, 
ष्याके पित्त के शमन होने पर दौ यह स्वास्थ्यता के प्राप दग । 

शी-निपुणिक्े | इख प्रियसखा बाह्मण ने व्रिलक्तण श्राश्वा- 
सन दिया हे, क्या घव प्रियतम श्रन्नचिन्तामे निमन्न दहो अनुच्ताप 


क्र रेह? 











विक्रमषक्यां- ( £ ) 


विद्‌-रणं पेक्ख, सब्यो श्रास्सासिदो चित्तमोश्रणेण । (त) 
राना--मुख ! बलादपराधिनं मापमापरादयसि 
\.श्रशी-णत्थि प्यभवन्तस्स श्रवराहोः श्रहं जेव. पत्थ श्रबरडा, 
जा पडिऊलदसणा भविश्न श्रगगदो भवामि, शिडिशिप ! इदो 
पाह । (थ) 
। ( इति सकेपं प्रस्थिता ) 
राजा--श्रपराधी नूनम, परसीद रम्भोरु ! विरम संरम्भात्‌ । 
सव्यो जनश्च कुपितः, कथन वासो निरपराधः ! (२०) 
( इति पादयोः पतति ) 
भ्रोशी-किंदब | लदुदिश्रश्रा क्खु श्रह, भरणुणश्र ण गेणृहामि (द) 
(त) ननु प्रत्तस्व, सवै श्राश्वासितः चित्रभोजनेन । 
८1 नाक्षि प्रमवतोऽपराधः श्रहमेवात्र श्पराद्धा, या प्रतिकूलदशना भूत्वा 
भामि; निपुणे ! शत एहि । 
(द) कितव ! लघुहदया खलु शरदम्‌, शनुनय न गृरदणामि;ः- 


विदृ--देखो | सब दी विचिन्नरित भोजन स्र सुस्थ होरे ह। 

राना--मूसे ! यलपृवेक मुभ को श्रपराधी करतादहे? 

्रोशी-प्रभुताशाबी पुरुषो का कु भी श्रपराध नदीं है,मदही 
शस समय श्रपराधिनी हु, क्योंकि विरुद्धाचरण करके भ्रापक 
सामने शरदे हुं । निपुशिके ¡ इस श्रोर श्राश्रो । 

( सरोष देवी का प्रस्थानोधोग ) 

राणा -(२०) श्रन्वयः--श्रपराधीतति। नूनम्‌ श्रदम्‌ श्रपराधी, रम्भोर | प्रसीद, 
संरम्भात्‌ विरम , सेव्यः जनश्च कुपितः) कथ नु दासो निरपराधः ? 

व्याख्या-- नूनम्‌ श्रहम्‌ श्रपराधी श्पराधकतीऽस्मि, रम्भोऽ प्रसीद भ्रसन्ना 
भव, संरम्भात्‌ क्रोधात्‌ विरम दूरी मव, सेव्यः सेवायोग्यो ननः कुपितः करोधवान्‌ 
मस्ति, "तदस्यसजातम्‌' तोच्प्रत्ययः । दासश्च निरपराधः श्पराधरदेतः कथमु! 
श्रस्तीत्यथः । 

भावथे- निःसन्देहं दा श्चपराधीष्टु, हे स्भोर | प्रसन्ना 
कर क्रोध त्यागदो, सवा करने योग्य व्यक्तिके कुपित होने पर 
वास केसर निरपराधी हागा ? 

( राजा पैरों मेँ भिरता रे ) 
शओरी--दे शट | मेरा हृदय निश्चयी डेटा &ै, म विनय प्रर 


( ६१ ) दितौयोऽऽङकः । 
किन्तु दक््खिशस्स दे किदपश्चास्तावस्स भाश्रामि। (द) 


चेटी--इवो इदो दे । (ध) 
( इति राजानम्रपहाय सर्परिजना देवी निष्कान्ता ) 


विद््‌--पाडस शदे विश्च भप्पसर्णा जेव तत्थभोदी गदा; ता 

उद्रि उद्रि । (न) 
राजा--(उत्थाय ) वयस्य ¦! नेदमुपपन्नम्‌ । पश्य,- 
प्रियवचनकृतेऽपि योषितां दयितजनानुनयो रसादृते । 
प्रविराति हदय न, तद्धिदां मिव कञरिमरागयोजितः ॥\२९१) 
षिदू--श्रणुङलं उ्जेष भवदो एदं बश्रण; रहि श्रकखिदुक्रिलदो 

समुहे दौवसिह सहदि । (प) 

किन्तु दक्षिणस्य ते कृतपश्चात्तापस्य मेमि । (द) 

(ध) इत इतो देवी । 

(न) प्राश -नदीव प्रसते तत्रभवती गता; तदुत्तिष्ठ उततिष्र । 

(प) श्रनुकूलमेव भवत एतद्र चन; नहि शअ्र्षिदुःखितः सम्मुखे दी पशिखां सहते । 


न्दी करती, तुम दक्तिण नायक दो, तुम्दंजो पौदे श्रचुताप करना 

होगा इसल्िपए उर रदी षट । 

चेरट-देवि | इधर श्रादए । 

(राजा को छोडकर परिजनों के संग देवी का जाना) 

विद्‌ माननीया देवी वषाोकालीन नदी के समान श्रप्रसकश्नदहो 
कर चली गर हे, श्रतपएव महाराज श्रब उदिपए। 

राजा--( उठकर ) पेखा नरद दोना चाहिये । देलो- 

(२१) न्वयः प्रियवचनेति । प्रियवचनकृतोऽपि दयितननानुनयः रसादते 
योषितां हदयं न प्रविशति, कृत्रिमरागयोजितः मणिः तद्विदामिव । 

थाख्या- ग्निथे्वचनेः कृतः संपादितः दयितननानुनयः भियननकरृतं प्र्ादनं 
रसादमुरागास्ते योषितां ललनानां हदय न प्रविशति, हृदयग्राही न भवति, 
कृत्रिमरागेण लीदितादिना बैन योनितो रंजितो मणि; स्फटिकादिष्तद्विदां परीच्च- 
काशां यथामनोहरो न भवति । श्राघ्य्रत्तम्‌ । 

भावथै- सखे ! मेरी विनती सफल न्दी हुर् देखो श्रयुरागके 
विना भ्रियजनका की हुं विनती रमणी के इदय मं प्रवेश 
नर्द करती, बनावरी लालादिरस्गा से रंगने परममी मणिकमी 
परीका ( जवाहरतिये ) की हृदयग्रादी नहीं होती । 

बिई<--स्मापकी यदह बात श्रचुकूल सत्य है, कयाकिश्मांल्लो के 


विक्रमो्वश्यां ( ६२ ) 


राजा-मेषे, उवरशःगतमनसोऽपि मम देव्यां स पव बहुमानः; 

कन्तु प्ररिपतलङ्कनादहमपि तस्यां धेय्यमवलम्बिष्ये । 

बिद्‌-भो चिदु दाव देशष्कधा; बुमुक्षिखदस्स मे जाबिश्च श्रव- 
लम्बदु भवं; समश्रो क्खु हाणमश्रणं सेविदुं । (फ) 

राजा--( उदैमवलोक्षय ) कथपरद्धै गत दिवसस्य ? श्रतः खलु - 

उष्णालुः शिशिर निषीदति तयोमूलालबान्े शिखी 

निर्भिद्योपरि किीकारङुसुमान्याशेर्ते षट्पदाः । 

तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवत 

छरीड्ावेश्मनिव्रेशिपञ्जरथुकः कान्तो जले याचते ॥ (२२) 

इति निष्क्रान्तो 
दति द्वितीयोऽङ्कः । 





क ज नमकक 


(फ) भोसितष्ठतु तावत्‌ देवीकथा; बुभुक्षितस्य मे नीवितमवलम्बताम्‌ भवान्‌; 
समयः खलु स्नानभोजने सेवितुम्‌ । 


[य [क 
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रोगवाल। सामन रक्ते हुप दीपक को कर्मा भी नहीं देख सक्ता। 

राजा-न्ही। देखा नद है, मरा चित्त उवरशीमे फसा श्रा होने पर 
भीमेदेवी का बहुत सन्मान करता दहं । किन्तु जव वह मेय 
उल्लधन करके भी यदि ची गदैदैतोमें भी धेय्यौवलम्बन करफे 
रह्ंगा श्रथौत्‌ स्सा उसको प्रसन्न करूगा । 

विदृ०--महाराज श्रव देची की वात रहने दो, म मूलस 
घबरा रहा ह्र, श्राप मेरे जीवन का कोद उपाय कीजिपः, स्नान 
तथा भोजन का समय निकट हे । 

राना--( उपर के देखकर ) केसे दिम का श्रद्धभाग व्यतीत हन्ना 
सं लिय दी- 

(२२) श्रन्वयः--उष्णालुरिति । उष्णालुः शिखी शिशिरे तरोः मूलालबाढे 
निषीदति, षषट्षदाः कणिकारफुखमानि निभिय उपरि श्रशेरते, कारण्डवः तप्तं बार 
विहाय तीरनलिनीं सेवेते, क्लान्तः कीडविदमनि्ेशिपजरशुकः जल याचते । 

व्याखवा--उष्णालुः ग्रीप्मासैः शिखी मयूरः शिशिरे शीतच्रतो तरोः 
प्य मूलालाले मूलक्ृतजलाधारे निषीदति उपविशति, षट्पदाः भ्रमराः का्थी- 
कारकुषुमानि परिव्याधाष्यत्रदकलिकाः (श्रथ दुमोत्तलः करकारः परिष्याधः' ईति 
त्रिकायडी । निभिय विदार्य उपरि श्रथेरते, कर्णवः पदिवियेष; तेषां विधेः 


ततीयाऽङ्ः । 
( ततः प्रविशति भरतशिष्यौ ) 

प्थमः--सख पेलव ! श्रग्चिशरणादगच्छुता महेन्द्रमन्दिर- 
मुपाध्यायन त्वमासन श्राहितः, श्रहम्चशरणर्ताथं स्थापितः 
ततः पृच्छामि गुरः प्रयोगण देवपरिषत्‌ श्राराधिता न वति? 

दितीयः--ग)लब ! ण श्रारा कथं श्रारादहिदा भादि, त्सिउण 
सरस्स्हीकदकब्ववन्धथ लच्दछीसश्रम्बर उनव्वसी तसु तेसु रसन्त- 
रेसु उम्मा्दाश्रासी। (क) 
क्‌) न जने कथम्‌ ्राराधिता भवति, तस्मिन्‌ पुनः सरखतीकृतकाष्यबन्धे 
लच्षीखयम्वरे उवंशी तेषु तेषु रसान्तरेषु उन्मादिता श्रसीत्‌ । 





हारीतः मद्गुः काररुडवः प्लवः" इति त्रिकारडी । तप्त वारि ललं विहाय परिष्यञ्य 
तीरनलिनीं तटनलिनं सेवेते, कान्तः क्रीडविद्मनिवेशिषजरशुकः जलं याचते । 
शादूलविक्रीडितं छन्दः । 

भावथे-मयूरगण धूप सरव्याक्रुल दाकर वृत्तकौी शौतल 
दुयामदेे हुपर्ह, श्रमरोन श्रपने चरणौ सर करिकार पुष्पों 
का खिलाक्रर उन क बीच म शयन क्रिया रे, काररडवा ने 
( पकविःविशेष ) तप्त जल को दोडकर तटस्थ नलिनीका सहारा 
लियादहे, भोर कदलीगरह के मध्यर्थत प्रस्थ ताता दुःखित 
्वस्थामे जलकी याचना कर रहादहे। 

( राजा शरोर विदूषकं जाते हे ) 
समाते।ऽयं हिन्दीमाषानुवादितो द्वितीयो$: । 


( भरत मुनि के दो शिष्यो का पवेश} 

पदला--सखे ! पेलव ! श्रच्चिशर्णग्रहसर इन्द्रालय जने के 
समय उपाध्याय महर्षि भरत तुमको श्रपन पद मे प्रतिष्ठित करके 
गये ये, अभ्रिशर्ण र्त्ताक लिय मुभका नियुक्क किया था। श्रत- 
पव पृषता हु कि गुरख्दव कै नारक प्रयाग द्वारा ईरसलमातो 
सन्तुष्ट ह हे ए 

दूसरा-देवं सभा कैसे सन्तुष्ट हूर थी ! नर्ही जानता, किन्तु 
सरस्वतीर्‌तलचमी स्वयम्बरनामक दश्य कष्य क पमिनयकाल्ल 
मे अन्यान्य रसंका प्रयाग करते २ उवेशी को उस्माद्‌ होगया, 


विक्रमेधैर्या- ( ६४ ) 


प--दोषयेकाश इव वाक्यशेषः । 

दि---्रा, ताप बश्रण ऋ्खलिदं श्रासो । (ख) 

प्र--किमिव 

दवि---लच्छभूमिश्राप बत्तमाणा उब्बली बरुणोभूमिश्राप 
त्तमाशाप मेरश्राए चुच्दा, समागदा तिल्लाश्रपु'रेखा, सकेखवा 
लाश्रबाला, करर दे दिग्रश्राहिरणिषरसो चि। (ग) 

प्र-- ततस्ततः ? 

दि--ताप पुरेसात्तमे त्ति भखिद्रभ्े पुरूरवसि सि शग. 
धा बाणी । घ) 

प्र--भवितव्यतानुविधायीनि वबुद्धीच्दियसि, न तामभि 
क्रा मुनिः? 

द्वि--षत्ता उश्रञ्भाप्ण, मदेन्देण उण श्रणुग्गदिदा | (ऊ) 

(ख) श्रा, तस्या वचनं स्वरितमासीत्‌ । 

(ग) लचमीभूमिकायां वतमाना उवी वारुणीभूमिकायां वत्तेमानया मेनकया 
प , समागताः तिलाकपुरषाः सकेशवा लोकपालाः ; कस्िन्‌ ते हृदयाभिनिवेश इति। 

(च) तस्याः पुरषोत्तम इति भरितव्ये पुकूखसि इति निगेता वाणी । 

(ढ) शक्ता उपाध्यायेन ; मदेद्धेण पुनरनुप्राहिता । 











्, 


पहला- ता तुम्हारा अन्तिम कहना यह दहे कि श्रनेक दोष 
दिखाई दिपथ। 

दूसरा--दां | उख समय उखके वाक्य स्खलित दोगयेय। 

पटला--केस प्रकार 

दू्रा--उवशी ने लचमीका शरोर मेनक्राने वार्णीका श्रभ्िनय 
द्विया था । मेनकान उवशासर पृद्ठा-न्रिलोकस्थित जो सव पुदष 
भ्नोर केशषसमत ले(कपाल उपस्थित हप दहै इनम किसके प्रति 
तुम्हारा चित्त नष्ट हुश्रादे? 

पहला-इसकं पीड ? 

दूसरा---“पुरूषे त्तम उश्चारण करन म उवैशीके मुखस 'पुर- 
रवा" ही केवल उच्चारित श्रा । 

पहला--वुद्धि श्रार इन्द्रिय भवितव्यता ( देनदार ) कं दी श्रनु- 
सरण करती हँ, इससे क्या महर्षिं उसके धति कुपित नही हप ? 

दूसरा--उपाध्यायने शापद्‌ दिया, किन्तु पीद्क देर्वद्रने उश्र्वी 
कै भ्रति अयुग्रह दिखाया । 


( ६५ ) तृतीयो. । 

प्र--कथमिव ? 

दवि-ज्ण तुप मम उबशेसा लङ्किदो, तेणण दे दिव्यं णणाशं 
हूषिस्सदि त्ति उश्रज्भाश्रस्स सश्रासादो साश्रो, पुरन्दरेण उण 
लज्ञाश्रोणदमुदहि उव्वसि पक्खिश् पव्व भशिदं, जस्सिं बद्धमा- 
षासि तुमं तस्ख मे रणसहाश्रस्स रापसिणो पिश्र करणशिज, ता 
त॒म पुरूरवसं जधाकाम उबचिह, जाव सो पडिद्टिदसन्दाणो 
भोदि चि । (च) 

प्र--सदटशं पुरुषान्तरवदिनो महेन्द्रस्य । 

दवि~ सृष्यैमवलोक्य ) कधाप्पसङ्गण श्रवरद्धा श्रहिक्षेश्रबेला 
ता इश्रज्माश्रस्स पास्रपलिवत्तिणो दोम्ह । छु) 


( इति निष्कान्तो । विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रवशति कञ्चुकी ) 


नान भ्न ~ -------------~---~~------------ 


(च) येन त्वया मम उपदेशो लंधितस्तेन न ते दिष्य क्षानं भविष्यति ईति उपाध्या- 
यस्य सकाशात्‌ शापः, पुरुू्दरेण पुनलनावनतमुखीमुवैशीं प्रेच्य एवं भणितं, याक्मिन्‌ 
बद्धभावासि त्वं तल मे रणसदहायस्य रजर्षैः प्रिय करणीयम्‌, तस्मात्‌ तवं पुषूरवसं 
यथाकाममुपतिष्टख, यावत्‌ स प्रतिष्ठितसन्तानो भवतीति | 

(छ) कथाप्रसङ्गन शअ्रपराद्धा श्रभिषेकवेला, तदुपाध्यायस्य पाश्व॑परिवािनो भवावः । 


पटला--किंस प्रकार ? 

दूसरा--तुमने मेरा उपदेश उक्लङ्गन कियाद, दसक्िप तुमको 
दिव्यज्ञान प्राप्त नहीं दोगा । उपाध्यायने यह कहकर शाप दिया 
तव उधशी को लजासर सिर काये देखकर इन्द्रे कदटा-“.ज्ञिन 
क प्रति तुम्हारे श्रवुराग बधादे, वे राजर्षिं पुरुरवा युद्धम हमारे 
सष्टायक्ष हे, उन पर उपकार करना मेरा कतैव्यदहै । श्रत 
पव जब तक उनके सन्तान उत्पन्न नहो, तब तक तुम इच्छायु- 
सार उनके साथ सगवास कयो" । 

„ पहला--देबन्द्र दुसरे ्रादमी का गुण समभक्रर उसके ्नुसार 

ही उसका सत्कार करना जानते ह | 

दूसरा-( सूय की शरोर देखकर ) बातो दही बातोमे समय श्रधिक 
होगया हे, अत पव चलो, ( हम उपाध्याय के पास चले ) 

( दोनों नति इति विष्कम्भक ) 
कञ्चुकी का प्रवेश । 


विक्षमोषेश्याः ( ६६ ) 


कञ्चुकी-सवेः कल्ये धयाक्षि यतते लब्धुमर्थान्‌ कुटुम्बी; 

पश्चात्‌ पुत्रेरुपद्ितभरः कल्पते विश्चमाय । 

श्रस्माकन्तु प्रतिदिनामिय सादयन्ती प्रतिष्ठा 
सवाक्राकरुः परिणतिरभूत्‌, खीषु कष्टो धकारः ॥(र) 
श्रादिष्टोऽस्मि सनियमया काशिराजयपुच्या, यथा चतसम्पाद्‌ 

नाय मया मानमुतसज्य निपुरिकाभुखन पूषे याचितो महाराज्ञः, 
तदेवं मह्रचनादिक्षापेयति, यावदहमव{सितसन्ध्याकाय्यै महाराज 
पश्यामि । ( परिक्रम्य अवलोक्यच ) रमणीयः किल दिवसावसा 
नचत्तान्तो राजपेष्पनः । 


कञ्चुकी -(१) श्रन्वयः- सवै हति । सवैः छरटुम्नी कल्ये वयसि श्रथौन्‌ लग्धु 
यतते, पश्चात्‌ पुत्रैरपदितभरः विश्रमाय कल्पते, श्यस्माकं तु दयं परिणतिः प्रतिदिनं प्रतिष्ठं 
सादयन्ती सेवाककुः श्रमूत्‌, ल्लघु श्धिकारः कटः । 
व्याख्या-- सवैः समस्तः कुटम्बी कुटुम्बं कलत्रम्‌ श्रखास्तीति 'णौनिः' गृहस्ी 
कल्ये कार््योपयोगिनि वयसे योवने श्रथोन्‌ धनानि लब्धुम्‌ श्रधिगन्तुं यतते चेष्टते, 
पश्चात्‌ पुत्रश्पदितभरः पुत्रेषु समपितवुदुम्बपालनमभारः विश्रमाय विश्रामाय कल्पते विश्राम- 
सुखमनुभव्तत्यथेः । श्स्माकं तु श्यं परिणतिः वय; परिणामः ( श्रद्धावस्था } प्रतिदिनं 
प्रतिष्ठं गारवं सादयन्ती नाशयन्ती सेवाककुरभूत्‌ , घीषु योषित्यु श्रधिकारः स्रीणां 
रत्तणभारः कष्टः कष्टठकरोऽसीति । मन्दकान्ता उत्तम्‌ । 
भावा्थ--कराय्योपयोगी श्रवस्था ( जवानी) म गहस्थ माता, 
पिता, पुत्रं कलघ्रादिसे धिरकर धनोपाज्न करन के किये प्रयत्न 
करता हे, फिर ब्ुढापे मे पुत्रके ऊपर सष भार डालकर श्राप 
विश्राम करता है, क्षिन्तु हमारे इस वुदढापे नेखुखस रहना नष्ट 
क्रक प्रतिदिन केवल पराई सवा कराकर कातरवचन कहनेकोा 
नियुक्क कियाहै, श्रत प्व सख्ी क सम्बध म श्रधिार ्गेश 





जनकः टै:- | 
वरतधारिणी काशीसयाज की कन्यनिश्राज्ञा दी ह कि वतसरम्पा- 
दनक श्च मेने श्रभिमएन परिस्याग पूवक निपुणिका द्वासया दसस 
पहले महाराज के निकट प्राथेना की हे, यत पव मरे कथनानुसखार 
तुम जाकर महाराज को विदित करो किं खन्ध्याङृत्यसमात्त होने 
परम महाराज का दशन करूंगी । ( धूमकर चारो भ्रोर देता हुभा ) 
दिनक भ्रस्त ( सा्काल ) मे राज्ञ की शोभा कैसी मनोहर है । 


( ६७ ) तृतीयो डुः 


उत्कीणा इव वासयाशटेषु निशानिद्राक्षसा बाणो 
धूपैजालविनिःखतेवैडमयः सन्दिग्धपारावताः । 
श्राचारप्रयतः सपुष्पवलेषु स्थानेषु चाचष्मतीः 
सन्ध्यामङ्गलदीपिका विभजते शुदान्तबुद्धेा जनः ॥ (२) 
(श्रवलक्य) । ध्ये ! इत पव प्रस्थितादेवः।यपषः,- 
परिजनवनिताकरापिताभिः 
पारेरत पष विमाति दीपिकाभेः। 
गिरिरिव गतिमानपक्तसादा- 
दजुतरपुष्पितकरिकारयष्ठिः ॥ (३) 


~------------~--~----= ---~-- म भाक कायो (का क कक, 





(२) श्रन्वयः--उत्कीर्णेति । निशानिद्रालसा बदिणः वासयष्टिषु उत्कीणौ इव, 
नालविनिःसतेः धृः वडमयः सन्दिग्धपारावताः आआाचारप्रयतः शुद्धान्तददधो जनः सपुष्प- 
वलिघु स्थनेषु श्र्चिष्मतीः सन्ध्यामगलदीपिका विभजते | 

व्याख्या- निशानिद्रालसा वर्दिणः मयूराः ° मयूरो बर्हिणो बरद नीलकरगे- 
भुजङ्गभुक्‌ ” इत्यमरः । वासयश्षु श्ावासदरडषु उत्कीएौ इव लिखिता इव हदये, 
जालविनिःसुतैः गवात्तनौलनगच्छद्भिः धूपैः तदुश्थतधुमेः वडभयः चन्द्रशाला्यानि 
शिरेग्रदयणि सन्दिग्धा: संशयिताः पारावताः कपोता यत्र, श्राचार प्रयतस्तत्परः शुद्धा- 
न्तब्रद्धः श्नन्तःपुरवार्देतो जनःतपुष्पवलिषु सकुसुमेपहारेषु स्थनिघु श्रचिष्मती; प्रज्च 
लिता: सन्ध्या्रगलदौपका विभजते स्वेत स्थनिषु विभज्य ॒स्थापयत्ति खल्वित्यधः । 
शादूलविक्रडितं च्छदः । 

भवार्थ- मार्गण राज्ीकालीन नेद्रावश बांस को लकड 
पर मानौ चित्रलिखित के समानबेटेदं | धूपका धूश्रां निकलने 
चन्द्रशालागरहके सफेदवेणे धारण करन स कतवरृतर श्रनुमान 
होता है श्रौर नियमपरायण्‌ श्रन्तःपुर निवासी बद्धपुरुष पुष्प- 
पूजोपहार युक्त स्थान म्‌ प्रज्वलित सन्ध्याकालीन मगलदौीप 
प्रत्यक भाग करके देर दे। 
(चायो श्रीर्‌ देखकर) श्रहो ? महार।जतो इधरकेःश्रारहे ह । जो फे यद- 

(२) ्न्वयः- परिजनेति । परिजनवनिताकरापिताभिः दीपिकाभेः गतिमा- 
नपन्षसादादनुतरपुष्िितकशिकारयष्टिः गिरिरिव परिष्त एष विभाति । 

टथाख्या--परिजनवनिताकरेः परिजनललनाहस्तैः श्रपिताभैः समर्पिताभिः 
दीपिकाभिः गीतमानपक्तसादादनुतट्पुष्पितकाशंकारयष्टिः सश्चरणशीलपत्तद्वेदोचुतर- 


विकितवरक्तेवलाख्यङ्रक्तशाखा गिरिः शव पवेत इव ॒र्परधृतः उपेतः सम्मिलित इति 
यादत्‌ एष बिभाति शोभते तावत्‌ गिरिरिवोपेतोऽयं पुरापि सम्योव शोभां विधते | 


विक्रमोश्या- ( &८ ) 


यादे नमवघलोकनमागे प्रतिपालयामि । 
( ततःप्रविशति यथा निर्दिष्टः सपरिारो राजा विदूषकश्च ) 
राजा--{ श्रात्मगतम ) 
काय्योन्तरितोत्कश्टं दिनं मया नौतमनतिरूच्छेण । 
श्रविनोददीधयामा कर्थ नु राविगैमयितव्या ॥ (४) 
कञ्युकी--( उपगम्य ) जयति जयति देवः; देव ! देवी विक्ञा- 
पयति ; मणिहम्येषृष्ठ सखुदशनश्चन्दरः , तत्र स्ञिितेन देवेन भ्रति 
पालनीयः; यावत्‌ चन्द्ररोहिर्णयेगः। 
राना- विज्ञाप्यतां देवी , यस्तव चड्धन्व्‌ इति । 


0 1 


मावाथे-- परिचारिका नारियं क हाथकी कीपमाल्ाद्वारया ये 
धिरर्दे है गिरिनितम्बम करक का फूल खिलने पर पत्तवान्‌ 
( पंखोवाला ) गीतशील-पर्वत जिस प्रकार शोभा पाता रै 
महाराज भी उसी प्रकार शोभा पतेदह। 

मे श्रबदनकी दष्टिके सामने ठहर । 

( परिजन समेत राजा श्रोर विदूषक का प्रवेश ) 

राजा-( मन ही मन) 

(४) श्रन्वयः--कार्य्यैति । मया काथ्योन्तरितोत्कर्ठं दिनम्‌ श्रनतिङृच्छरैेण 
नीतम्‌, श्रविनोददीधयामा रत्निः कथं नु गमयितत्या ? 

दयाख्या--मया पुरुरवसा कार्यैः त्येरन्तरिता स्थगिता उत्करटा यक्षन्‌ 
तत्‌ काथ्यौन्तरितोत्करठंदिनम्‌ श्रनतिृ्डैण स्वल्पकषटेन नीतं यापितं ज्ञापितमेवेत्य्ैः 
विनोदाः विनोदनोपायरहिताः, श्रतएव दीघाः यामाः प्रदराः यस्याः सा रात्रिः 
कथं नु केन प्रकरेण गमीयितव्या यापितव्या ? श्रायो प्तम्‌ । 

भावाथ--राजक्षाज म लगे रहने परथ कष्टस दही मेने दिन 
बिता दिया. किन्तु लम्बे पदरवाली रातमे तो चित्त को श्चानन्दित 
करने का कोर भी उपाय नदी हे। 

कञ्लुकी--( राज! के सामने जाकर ) महाराज की जय हदो, जय दा | 
देव देवी ने निदेदन किया है कि मिमय श्चटादिका पर बेठने 
सर खुशश्य चन्द्रमा दिखारं देतादहै ( भ्रष्ठु) जव तक चन्द्रक 
साथ रोहिशीका योागर्हे, तब तक महाराज उसी स्थानम 
स्थिति कर । 

राना-देवासे विदित कयोक्ति जे श्रापङो दनि हे, वदीहोगा। 


( ६६ ) ठृतीयोङ्कः । 


कञ्चुकी - तथा । ( इति निष्कान्तः ) 
राना--वयस्य किमु परमाथत पव देव्या त्रतनिभित्तो- 
ऽयमारम्भः स्याव 
विद्‌-तक्तामि सज्जादपञ्चादाया श्र्तमोदी बदगब्बबदेसेणा तस. 
भवदो प्यशिपादलङ्णं प्पमुञ्जिदुकाम त्ति | (ज) 
राजा-उपपक्न मवान्‌ श्राह ।- 
श्रवधूतप्रीणपाताः पश्चात्‌ सन्तप्यमानमनसे हि । 
विषिधेरनुतप्यन्ते दयितानुनयेमनस्विन्यः ॥ (५) 
तत श्राद्शय मशिहम्यवृष्ठस्य मागम । 
विदृ--इदो इदो पदु भवं, इमिणा गङ्धातरङ्कासिसिरिण फडिश्न- 
मिसलसोबशण श्रारोहदु भव सब्रधा रमरिज्जं म- 
शिहम्पदलम । (भः) 
< (न) तकयामि, सञ्जातपशात्तापा श्चत्रभवती तन्यपदेशेन तत्रमबतः; प्रणिपात- 
लेघन प्रमाष्टकामिति । 
(म) इत शत॒ एतु भवान्‌, श्रमुना गङ्गतरङ्न शिशिरेण स्फटिकमणिशिला- 
सोपानेन श्ररोहतु भवान्‌ सवेथा रमणीयं माएदम्धतलम्‌ । 


 कन्वुकी--जो चाज्ञा ? महाराज | ( कञ्चुकी जाता दै ) 
राना--खखे ! सत्य क्या दवत करनेकेल्िपप्साकरतीर्द 
विद्‌-- मै सराचता हू ककि माननया देया आपका प्रणिपात 
( श्रनुरोध ) लधन करके पीदं श्रन॒तघ्च हुदै, अव दस वरतके 
बहाने उस श्रपराध को धोना च!हती है । 

राजा- तुमने बाल टीकर शद्‌ दै- 

(५) श्रन्वयः--भ्रवधूतेति । मनस्तिन्यः श्रवधूतप्रिपाताः सन्तप्यमानमनप्रो 
हि पश्चात्‌ विविधे: दयितानुनयेः श्रनुतप्यन्ते । 

दयाख्या-- मनस्थिन्यः मानिन्यः श्रवधूतप्रिपाताः तिरष्छृतपरिणामाः सन्तप्य- 
मानमनसो दि विदूनमानसा दि पात्‌ विविधेः बर्हुभिः दयितानुनयेः प्रियानुबन्धैः 
प्नुतप्यन्ते पशचात्तापवत्यो भवन्ति । श्राव्यम्‌ । 

भावाथ-- मनस्विन रमणि प्रणिपात ( ्रनुरोध) लघ्न कर्के 
फिर सतक्तचित्त हानी, शरोर प्रतन्नताक्ारक शनक श्रयुनय 
विनय स श्रयचुतापक्षे दिखार्त। ह । 
(जो कु दो ) तुम म्खिप्रसाद का मामे दिखाश्चो। 
बिद्‌*--मरहाराज । इर श्रष्रप | दधरश्राई्य ! गङ्गा की 


विक्रमोर्वश्या- ( ७6 ) 


( राजा श्रारोहति । सवं सोपानारोहणं नाटयन्ति ) 
विद्‌ -( निरूप्य ) पर्चासरसेन चन्दे होदव्वं, जधा तिरेखं 
रेचीश्रमाणं षुर्दि समुदं ्ालोहिरप्पहं दीसदि । (ज) 
राना--सम्यग भवान्‌ मन्यते । 
उदयगुद्शशांकमरीचिभि- 
स्तमासि दुरतर प्रतिसारिते । 
श्रलकसयमनाटदेव लोखन 
इरति मे हरिवादनदिड्मखम्‌ ॥ (६) 
बिद्-हीदहदी,भमामेा! प्सो खरडमोदश्रसरिसो उदिदो रश्रा 
श्रोष्रधीणम्‌ (रः 





[क भि पो 


(ज) प्रत्यासनेन चन्दरेण भवितत्यं, यथा पिमिरेस रिच्यमानं पूवैदिद्मुलमालो- 
दितप्रभं दृस्यते । 
(ठ) हीही भोभो !} एष खणडमोदकसदृश उदितो राजा श्रोपधीनाम्‌ । 


---~------~--- ~~~ 
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तरंगा स सशातल रस्फटिकमणिमय सीड्ियो पर चर्ढृकर भाप 
मरिप्रसाद मे श्रारोदण कीजिप। 
( राजा तथा सभी का सीडिया पर चदृना ) 

विद्‌ - ( दिखाकर ) चन्द्रदेव शाघ्र हा उदय दोगे, कयाकि पूवे 
दिशानेश्रधकारसि द्रकर श्ररुणप्रभा धारणकीदहे। 

राना--तुमने डकही श्रचुमान किया है-- 

(&) श्रन्वयः--उदयेति । उदयगृहुशशाङ्कमरीविभिः तमभि दूरतरं प्रतिसपते 
इरिवादनदिद्मुखम्‌ श्रलकसेयमनादिव मे लोचने हरति । ` 

ढयाख्या--उदयेन उदयाचलेन गृहेः श्रन्तासति; शशाष्टुस्य चन्द्रस्य मरीजिभिः 
किरः तमसि श्रन्धकरे दूरतरं वहुदूरं प्रतिसास्ि दूरीकृते सति हरिवाहनस्य इन्द- 
गलस्य या दिक्‌ प्राची श्रलकानां केशानां संयमनात्‌ नियमनात्‌ मे मम लोचने नयने 
हरति तहदित्यथेः । इतविलम्बित त्तम्‌ । 

मवाथ--जो चन्द्रमा श्रन्धक्रारस्र ढकाष्ुश्ना था) श्रव उदवा- 
चल के उस चन्द्रदेव की किरणमाला दारा शअरन्धकारसमूह्‌ को 
दूरकरनेके कारण पूवोदि दिशाश्र के मुख चुश्केश श्रपलरण 
पूमैक मेरी रखा को श्चानन्द्‌ दते ह। 

विदृ*-दहीदी! मो! भो ! देखिप--श्रोषधियाके राज्ञा चन्र 
मानो पक मोदकख्यड के समान उद्य हप हं । 


( ७१ ) ` तृंतयिोऽद्कः। 
राना-( सस्मितम्‌ ) सवव श्रोदरिकस्य अभ्यवदाय्यैमेव विषयः 
(प्राजालेः प्रणम्य) ऋऋत्तराज - 
सचिमावहते सतां क्रियाये 
सुधया तपेयते पितृन्‌ सुराश्च । 
तमसां निशि मुख्खतां निहन्त्रे 
हरन्चूडानिहितात्मने नमस्ते ॥ (७) 
विद्‌--भो ¦ बम्हणसङ्कामिदक्खरेण पिदामदेण श्रव्‌भुरणदो- 
ऽसि, श्रासणगदो दाहि; तण श्रहम्पि सुष्ाससो दामि । (ठ) 
राजा--( विदूषकवचनं परिग्रह उपविष्टः परिजनान्‌ विलोक्य } श्रनमिदयक्घा- 
अन्द्रिकायां दीपिकाः पुनरुक्ता ताद्धेधाम्यन्तु भवत्यः । 











(ठ) भो ! ब्राह्मणसंक्रामिता्तरेण पितामदेन ्रभ्यनुन्ञातोऽसि, श्रासनगतो भव; 
तेन श्रहमपि सुखासनि भवामि । 


राना-( कुच हंसी के साथ ) सवन्न परेदु पुरुष क समान केवल 
तुम्हारी श्रादारचण्रदेलता हूं । ( दाथ जोटकर प्रणाम-पूवैक )हे चन्द्रदष | 


(७) श्नन्वयः-- रंचिमिति । सतां करियाये संचिम्‌ श्रावहते, सुधया पितृन्‌ सुराश्च 
तपेयते, निशि मृष्डेतां तमसां नदन्त दरचृदानिदितात्मने नमस्ते । 

वयाख््ा-- सतां सज्नानां क्रियाये कायोथ रचिमनुरागमावहते जनयते, सुधया 
श्रखतव्षेण पितृन्‌ सुरां तयते प्रशियते, निशि रात्रो मूच्छैतां प्रापनुवतां तमसां 
तिमिराणां निहन्त्रे नाशकाय दरचानिहितात्मने शकरमोलिस्थिताय नमस्ते । 
श्रोपच्छन्दसिकम्बृतम्‌ ॥ 

भवथे--दे चन्द्रदेव ! श्राप साधुजनो के व्रत-यज्ञादिक शभ 
कमो के नुष्ठानाये प्रकाश धारण करते ह, श्रश्रृत द्वार पिकृगण 
शरोर श्रभ्नि श्रादि देवतामोको प्रसन्न क्रते, रतम भधक्रार 
को दुर करते दह, श्रोर श्राप महादवके मस्तक पर चूङामणिके 
खमान स्थिर रहत हे, श्रत: श्रापको नमस्कार दहा। 

विद्‌---सखे ! ब्रह्म स ब्राह्मण शब्द उत्पन्न दातादहे, इसलिप 
मरे वाक्य को भी ब्रह्मवाक्यं जानना । श्रतपव श्राप ब्रह्माकतेकः 
छ्नजुक्ञात (अदि ) होकर श्रसान पर बैटिष, तबही म खुखस 
बेड सकुगा । 

राजा -( विदूषक के कथनानुसार बैठकर तथा परिजनों की श्वर देखकर ) 


चन्द्रमा की किरणो सर दीपक वसी कान्तिको प्राप्त नरी हेते, 


विक्रमेषश्यां- ( ७२ ) 


परिणनाः-- जं देषो श्रारणबेदि (ड) ( इति निष्कान्तः )} 


राभा--( चन्द्रम्‌ भालोक्य विदूषकं प्रति ) वयस्य ! परं मुहू्तादागमनं 
देव्याः, तदिविक्षे कथयामि स्वाम्‌ श्रवस्याम्‌ | 
विद्‌। भी ! ण दीसदि ञ्ज्व सा उन्बसी , किन्तु ताए तारिखं 
श्रणुराश्च पक्खिश्च सक्त क्खु श्रासाबन्येण श्रत्ताणश्च धारिदुं (द) 
राणा-पषमेतत्‌ , बलवान्‌ मनसोऽमितापः; पुनः- 
नद्या इव प्रवाहा विषप्रशिलासडूरस्खक्िततरेगः। 
विच्चितसमागमसुखो मनिशयस्त्वनुगुखो भवति ॥ (=) 


न ~+ = ~ न 0 


(ड) येव श्चाज्ञापयति । 
(द) भोनदृद्यत एवं सा उशी; किन्तु तस्याप्तादशमनुरागं प्रेच्य शक 
खलु श्चाशाबन्धेनारमानं धारयितुम्‌ । 
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दस बात को कहना ही पुनरुक्ति, श्रतपव श्व तुम विध्राम 
करने के लिप जाश्रो | 

परिजन--जो महाराज की श्चाज्ञा हो--( परिजन जति है ) 

राजा--( चन्दमा के देखकर विदष्कसे) सखे ! मुहत्तकाल के पीठे 
हा देवी श्र्विगी, श्रत्व श्राश्रो एकान्त मे बडक्षर श्पनी 
श्मवस्था कर । 

बिद्‌०--उवेशी के( तो श्रवमी नदी देख पांत ? किन्तु उसक 
वेसा भनुराग देखकर निःसन्देह श्चाशा के श्रान्वास से चैय्यै 
धारण क्षिया जा सक्ता) 

राजा--यपह बातंर्दक्हे-मेर मनका ताप प्रव हेर्हाहै 

(८) श्रन्वयः-- नयेति । विषमशिलासङ्कटस्खीलतवेगः नयाः प्रवाहा इव 
विद्धितसमागमसुखः मनसिशयः श्रनुगुणः भवति । 

उयखया--विषमाः निन्नो्नताः शिलास्तद्ूपं॑ सकं तत्र स्लितवेगः प्रति. 
बद्धरयः नद्याः प्रवाहा इव॒ वित्रितसमागमगुखः मनसिशयः कामः श्नुगुणः 
शतिशयो भवति । यायो उत्तम्‌ | 

भावाथे- मेरे मनका ताप प्रवलहा उडाहे, रास्तेमं कठिन 
शिला सकट उपस्थित हने पर नदी के वेगकोा जिस प्रकार 

धाधा मिलती है, उसी प्रकार कामदेवभी उवेशो के थमवसे 

निरन्तर दी प्रबल हाता जाता हे । 


( ७2 ) ठतथिोऽद्खः । 


विद्‌--जजघा परिीश्चमाणे्िं शङ्कि सोदाक्ति, तधा अच्छरों 
समागमे दे पेक्लामि । (ण) 

राजा--( निमित्तं सूचयन्‌ )- 

वचोभिराशाजननेभेवानिव गुरुव्यथम्‌ । 

र्य मां स्पन्दितेवांहूराश्वासयति दत्तिणः ॥ (ई) 
विद्‌--श॒ श्रगगाधा बम्हरशवश्मण भोदि । (त) 

( राना सप्रत्याश तिष्ठति ) 

( ततः प्रविशति श्राकाशयानेन कृताभिसरणएवेशा उवैशी चित्रलेखा च ) ¦ 
उवै -{ श्रातमानं विलेक्य ) सहि ! रुश्चदि मे श्रश्न मासादर्णमू- 


सिदो नीलमणिपरेगदहो श्रहिसलारिश्रवेसो (च) 


का षी मम ण्म ११ भीय 


(रा) यथा परि्ीयमाररङगैः शोभसे तथा श्रप्सरोभेः समागमं ते प्रे । 
(त) नान्यथा ब्राह्मणवचन भवति । 
(थ) सखि ! रोचते मे श्रयं मुक्ताभरणभूषितो नीलमणिपरिश्रहोऽभिसारिकवेशः। 





बिद्०-आपके श्रग प्रस्यग जब विर्ावस्था सर क्षीण हेन 
परभी ओभा पतह, तामे देखतादहं कि उस श्रष्खसयका समा 
गमन निःखन्देह शीघ्र ही होगा । 

राजा--, शकुन कों सूचित कर के ) 

(६) श्भ्वयः--वचोभिरिति । भवान्‌. आशाजननेः वचोभिः गुरूयथं नाशयति 
श्रयं मां स्पन्दितेः द्तिणः बाहुः श्राासयति । 

व्याख्या-- मवान्‌ श्राशाजनकैः श्राश्रदैः वचोभिः वचनैः गु्यथं महापीडां 


नाशयति, श्रयं मां स्पन्दितेः दक्षिणः बाहु; श्राखासयति समाधत्ते । 
भावाथ सखे ! तुम जिस पकार भाशाग्रद्‌ वचनास्रमेरी 


बङी भारी षीषाकोादुरकर्तेहो उसी प्रकार मेरी दिनी भुजा 
फड़कती हर मुभे धीर कर रही ह) 
बिद्---त्राह्यण का वयन कभी मिथ्या नदीं हो सकता। 
( राजा श्राशा से स्थिति करता हे ) 


( श्राकाशमाग से श्रभिसारिका वेशधारिणौ उवैशौ श्रौर चित्ररेखा का प्रवेश ) 


उवंशी--{ श्रपनी श्ात्मा को देखकर ) सखि ? मोतिश्रादि नीलम 
जयित जञा यह श्रभिसखारिका वेश मैने घारण कियाहे कष्या यद 
मुभे अच्छा लगता हे ! 





विक्रमोषेश्या- ( ७ ) 
` चिह्न--णत्थि बाश्रा बिहवो पसंसिदु इदं तु चिन्तेमि, अवि णम 

द्मह उ्जव पुरूरद्ा भवय त्त (द) 

उ--खहि ! श्रसमस्था क्खु श्रं, तुम अरि तं सिरधं, गोदि 
मबा तस्स खदहश्रस्त बस्दि (घ) ˆ 

चित--णं पाज्ञिबिप्विश्रं विश्च जाभिखीजमुणांप कैलाससिष्दर 
सद्दिसर्श्र दे पिश्रतमस्ख भवनमुपगदम्द (न) 

उै- तेण हि प्पमविख जाणाटि, किं सा मम हि्रश्रचोरो , 
क्रि बा अणुचिद्धदि त्ति । (प) 

चित्र--( श्रात्मगतम्‌ ) भोदु ; कीलिस्स दाब पाप सह । (प्रका- 
शम्‌) दल। ! दिदे मप उश्यभोश्रकलमे श्रव्ासे मणोरहलद्ध पिश्रा- 
समागमसहं श्रणुभवन्तो चिद्रदि । (फ) 

(द) नापि वाग्विभवः प्रशंसितुम्‌; इदन्तु चिन्तयामि, श्रपि नाम श्रहभव 
पुरूरवा भवेयमिति । 

(ध) सलि ! श्रसमथौ खलु श्र, त्वमानय तं शीघ्र, नय मां वा तस्य सुभगस्य 
वसातिम्‌ । 

(न) नलु प्रतिविभम्बितमिव यामि्ीयमुनायां केलासशिखरं सश्रीकं ते प्रियतमस्य 
भवनमुपगते स्वः । 

(प) तेन हि प्रभवेण जार्महि कुत्र स मम हृदयचोरः, किं वा अनुतिष्टतीति 

(फ) भवतु; क्रडिष्यामि तावदेतया सह । अयि ! ट्टो मया उ१५गत्तमेऽवकाशे 
मनोरथलस्तर प्रियासमागममुखमनुभवस्तिष्रति । 


॥ 


1 


चिव्र--दमकी बडङ्ादे करू-मेरी वाणी म इतनी. शक्तिं न 
दे, किन्तु ताभी मेरे मनमपेला विचार होतादे करि 
इस समय पूररवा दोती। 

उर्वशी--सखि ? मुभा मे श्रव कुलु भी शक्ति नर्द दे, तुम शीघ्र 
उनको लेद्याश्चो । श्रथवा मुभको दी उन प्रियतमके भवन 
म लचलो | 

चित्र--रात के समय यमुना जलम केलाश शिखिर की परदछाही 
पडन स जसी शेभारोती ६, उसी प्रकार परमश्च (शोमा) 
सम्पन्न तुम्हारे प्रियतम पुखरवाके भवन म यहा हम उपस्थित 
दोग हं । 

उवैशी-तो तुम श्रपने प्रभावसि जानलो कि मेरे हदय को 
चरने वाले वे इस समय कदां ह ? ओर क्या करते है? 


4 


(न 


( ७५ ) तृतीयोऽ 


उव--श्रबहि; हिथ्रश्र ण मे पाचिश्रादि । इल्ा चिनत्तक्तेदे ! हिश्रप 
का उश किस्य जप्येसि ? पिश्रसमागमस्त श्रगगदो ज्ञब श्रणेणमे 
द्मवहार्वि हिश्रश्र। (व) 

चिब-पसो मणिदम्मप्पासादगदो वश्रस्समेन्तसदाश्रो रापसी 
ता उपसप्पम्ह । (भ) 

। (उभे श्रवतरतः । ) 
राना-वयस्य ! रजन्यां विजृम्भते मदनबाधा | 
उवे-श्रभिररस्थण इमिसा बश्रणोण श्राकरि 

श्रन्तरहिदा सुरुम्द सर मालाच , जाव शे ससश्रच्छें 
चिव-ज दे रोश्रदि (य) 


न (4० 


मे दिश्र 
रो भोदि (म) 


(ब) शरेहि । हृदये न मे प्रघयेति; श्रयि चिदलेखे ! हदये का पुनः किमपि 
जल्पसि ? प्रियसमागमस्याग्रत एवं श्रनेन मेऽपहृतं. हृदयम्‌ । 

(भ) एव मसिदम्य॑व्रासाद्गता वयष्यमालसदहायो राजभिः; तस्मादुपसपौवः । 

(म) श्रमिन्नाथनानेन वचनेनाकम्पितं म हृदयम्‌; शन्तर्दिते श्रृणुवोऽस्यालाप, 
यावदावयो; संशयच्छेद भवति । 

(य) यत्‌ ते रोचते । 





चित्र-( खगत ) जो हा इसके साथ थाड्ां दर तक चुहल करू 
(प्रकट) है सखि ! + देखतं। हं कि तुम्हारे प्रियवल्लम उपमोग स्थान 
भ रहकर मनोरथ लब्ध प्रियाके खमागमसुखको भोगरदे हं । 

उवैशी-तू दरहा ! मेरा हदय इस वातकरो विश्वास नह 
करता, सखि ! चिघ्रल्ेखे ! तून मनम क्या साचक्रर यह वात 
कही है ? प्रियसमागम क पटले दी उन्न मेरे चित्तक्रो हरण 
क्ियादे। 

चित्र-सखि ! राजां केचल सखी के साथ मरिधासाद्‌ के 
ऊपर यैडे हप । चलो वदां हम जाक चले । 

( दोन का उतरना ) 

राना-- सखे ! रात के समय मदन यातना श्रधिक बदृजाती द । 

उव॑शो--यदह्‌ कपर रहित बात सूनक्रर भी मेया हृदय कर्ेपत 
शरोर सन्दिग्ध होता हे, छिपकर इन दोनाकी बात सुनू; कारण 
कि देसाद्ोने परर मेरा सन्देह दुर दोगा। 

चित्र तुम्हारी ज इच्छु १ 


` विक्रमोधश्या- ( ७६ ) 


विद्-शं ध्म श्रमिश्र-गष्‌मा सबीश्रन्तु चम्दषादा । (र) 
 रागा--वयस्य ! पवमादिभिरनुपक्रम्योऽयमातङ्कः । 
कु षुमशयनं न प्रत्यग्रं ` खन्व्रमरीचयो, 
न च मलयज सवङ्खीणं, न वा मयियष्यः 
मनसिजरजं सा वा दिव्या ममालमपोहितं 
रहसि सघयद्‌ारब्ध!( घा तदाध्रयणी कथा ॥ (१०) 


उव॑--दहिश्चद्म ! ज दाणि सि मं उन्भिश्न इवो सकन्त तस्स फलं 
तुप उभलद्ं ? (ल) 


(र) ननु इमे श्रमृतगवेभाः सेव्यन्तां चन्द्रपादाः । 
(ल) हदय } यदिदानीमति मामुज्‌भित्वा इतः संक्नान्ते, तस्य फलं त्वया उपलब्धम्‌ । 





विद्‌ृ---म्रहाराज | श्रब इख अम्रुतपृश चन्द्रकिरण को 
सवनकीजिपए। ` 


रागा-सी तर्द के कटे पायस जोाकामज्वरहै बह दुर 
नदी हो सकता। 


(१०) अन्वयः--ुष्ठमशयनानिति । मनसिजस्नं प्रतयप्रं कुसुमशयने न, चन्र 


मरीचयो न, सवोकङ्गीणं मलयजं न, मणिय्टयः श्रपोदहितुम्‌ नालम्‌, (किन्तु) सा दिव्या 
रहसि भरारब्धा तदाश्रयणी कथा मम ( मनतिजस्नम्‌ श्पेदितुम्‌ श्चले व। ) रघयेत्‌ । 


व्याख्या--मनसिजरुगं मन्मथ्यथां प्रत्यग्र नूतनं कुसुमरायनं पुष्पशय्या न, 
चन्द्रमरीचयः चन्दरकिरणाः न, सवोक्गीशं सवोङगेषु लेपितं मलयजं चन्दनं न, मणियष्टयः 
मणियुक्षा हारा अपोहि दृक्तु नालं श्रसमथीः । किन्तु सा उवेशी दिव्या सुरलाक- 
निवासिनी रहसि निभेने श्रारग्धा तदाश्रयिणी तद्विषयिशी कथा मम॒ ( मनसिजर्नम्‌ 
श्पोहितुं नाशयितुम्‌ श्रलं समथो वा ) लघयेत्‌ लघुकु््यांत्‌ । हरिणी वृत्तम्‌ । 


भावाथ--सखे ! यह रोग चन्द्रकिरणारिके दारा शमन शाने 
वाला न्दी है, नवीन पूलोकी शय्या-चन्द्रकिरण, स्थैशरीर व्यापी 
चन्दन काल्प, मरिमयहार्श्नसव मं क्िसीसि भी यह काम 
पाडा दुर नर्ही्ो सकती, केवल यह स्वर्गीया रमणी (उशी ) वा 
उस्षेः धिषय की बाती मेरा केश दर सकती ह । 

ठ्वशी-हृद्‌य ! तुम जो इस समय मुकको स्यागकर ईस रास्य 
म भाखर इपदा, उसका अच्छा फल फलाद 


( ७७ ) कृतीयोङ्कः । 


बिद्‌-श्रां, भो | अहम्पि जदा सिहरिणीं रसालं भाण लहे , 
तदा तं ञ्जेष चिन्तयन्तो श्रसदेमिसुह्‌ । (व) 

राना-सम्यद्यते पुनभ॑वतः। 

विद्‌-तुमीम्पि तं श्ररेरेण पाधेहिषि । (श) 

राजा-सख ! एवं मन्ये । 

चित-सुगु श्र सते ! (ष) 

विद्‌--कथध बिश्र ! (स) 

राना-- इदं तया रथक्ताभादङ्कनाङ्ग निपीड़तम्‌। 

पकं इति शरीरे ऽस्मिन्‌ शषमङ्क भुषो भरः ॥ (११) 


(च) भो ! श्रहमपि यदा शिखरिणी रसालाश्च न लभे, तदा तदेव चिन्तयघ्ना- 
सादयामि सुखम्‌ । 

(श) त्वमपि तामचिरेण प्राप्स्यति । 

(ष) श्रुणु श्रसन्तुषे ! 

(स) कथमिव 





विद्‌ ---मषाराज ! शिखरिणी श्रोर रसाला ( खाद्वस्तुविशेष ) 

ब नर्द मिलते तब उसकी मनदी मनम चिन्ता करके मै सुख 
का श्रनुभव कियाकप्ताहू। 

रण्ना--वह सुख तुमको ही देतदे। 

विद्‌०-बह सुख श्रापको भी शीघ्र भिलगा। 

-राना--सख ! मे भी यही सोाचताद्ं। 

चित्र °--श्सन्तुष्ट ! सुन । 

षिद्‌०- किसर प्रकारस्र ? 

(१९) श्रन्वयः--हदयमिति । रथक्लोभात्‌ तया शरङ्गेन निपीडितम्‌ इदम्‌ अङ्गम्‌ 
श्रस्मिन्‌ शरीरे एकं कृति शेषम्‌ श्ङ्गम्‌ भुवो भरः अस्तीति । 

इय ख्या--रथक्तोभात्‌ प्यन्दनसश्चलनेवेगात्‌ तया उवेश्या श्रतेन निपातम्‌ 
्राप्ततदङ्गसवष॑णमित्यथः , इदं श्रह्गम्‌ शरीरेकदेश श्ररिमम्‌ शरीरे शरीरमध्ये एकं 
केवलं कृति कृतकाभ्ये शेषमङ्गं मुवः एरथिव्या भरः भारभूतमस्तीति । शभुष्टुष्‌ शततम । 

भावाथ-जबवेगके कारण रथ श्रत्यन्त शीध्रगतिसखे चला, तब 
उख प्रियतमा उवैशीने श्रपने श्चगद्वारामेरे श्रगकोा पीड़ित किया 
था, मतः मेरे शर्फरका श्रग बष्टी साथेए हुवा, श्न्य अङ्ग प्रत्यङ्ग 
तो केषल प्रथ्वीके मार स्वरूप द । 


विक्रमेधरश्या- ( ७४ ) 

उव-- कि दाशि श्रबरं बिलभ्विर्सं ? (सहसा उपगम्य) हलां 
चत्तलहे ! अण्णा वि मप ह्िदाप उद्दारीणो महाराश्रो | (ह) 

चित्र--८ सस्मितम्‌ ) श्रद्‌ शरदे तुबरिदे ! श्रक्षंकिखत्तिरक्करिणी 
द्राक्षे । (त्त) 

(नेपथ्यं ) इदो इदो भष्िसी । (क) 

(स्वे करौ ददति; उवेश। सह सद्या विषणा । ) 

विद्-श्रविद्‌ श्रविद, भो! उवत्थिदा देर, ता मुदिदमुदो 
होहि । (ख) 

राजा--भवानयपि सबताकारमास्ताम | 

उव - हल्ला | पत्य {र करञ्ज? (ग) 

चित्र-श्रल श्रवप्ण ? श्रन्तरिद्‌ा दास सि तुम, विदहिद- 
सिश्रमस्वाबारा श्च मादहेस' दासदिः. तापसा ण॒ चरचिह्धिस्तदि 
त्त । (घ) 


(ह) किमदानमपरं विलाभ्नष्ये १ श्थि चित्रलसे } शग्रतोऽपि मम स्थिताया 
उदासीनो महाराजः । 

(क्त) श्रि अतित्वरिपे ! अ्रसकति्तपतिरस्करिणी शसि । 

(क) इत इतो भ्टिना । 

(ख) विद्‌ अविद ५ ! उपश्थता दूषी , तन्मुद्रितमुखो भव । 

(ग) श्रयि | श्रव क करणीयम्‌ ? 

(घ) श्रलमावेगेन १ अन्तरिता इदार्नामिसि त्वम्‌ । पिहितनियमव्यापारा च महिषी 
टशयते; तदेषा न चिर स्थास्यतीति 


~--~-~----~---------~------- ~~ 


उवेशी-( ्रापदी श्रप) तव फिर विलम्बकी क्या श्रावश्य- 
कतादहे ? (प्रगट ) सखि! चित्ररखे ¡ मरे सन्मुख विद्यमान्‌ होने 
सक्या महराज उदासीन रदंगे 2 
चित्र -( मधुर हंसी से ) हे श्रतित्यरित ! तुम सिरस्कार्णी विधा 
के बलस श्रखन्तिप्त दुरं हो। 
( नेप्यर्मे) देवी ! इध्ररश्राथ्मो | इधर श्चाश्ना। 
( उसी श्चोर काननगाकर्‌ स्रका सुनना किन्तु सदीसंदित उरवैशीका विषाद्‌ ) 
विद्‌०--(श्प्त व्यस्त होकर) अहा !श्रहा !! देम स्वथ श्राकर उथ- 
स्थित हुदै श्राप चुपच्चाप रहिए। 
राजा--श्नाप मी चुपकर बेट जाय । 
उवेशी-हे साचे ! श्रव क्या कसना चाहिये ? -- 


( ७६ ) तृतीयोऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति रृतोपहारपरिजना देवी ) 

देवी-( चन्द्रमालोक्य ) एसो रोदिरीजोपण श्रदिश्रं सोाहदि 
भध्रव निश्रलच्छ्ुणो । (ङ) 

चेरटी-ण सम्पञ्जिस्सदि मद्िसीसदहिदस्स भट्िणी विसरस- 
रमणीश्रदा । (च) 

( इति परिक्रमतः ) 

विद्‌-भो ¦ णं श्राणामे, सेच्थिवाश्रणिय्म्पि देदि; श्रधवा 
भवन्तं श्रन्तरण चन्द्‌ वद्व्ववदेसस॒ मुकरोसा श्रज्ञमे श्रक्लीणं 
खुददंसणा दें । (छ) 

राजा--( सस्मितम्‌ ) उभयथः।प मवतः यत्त॒ पश्चादभिहित, 
तन्मां प्रति याति, यदज्भवती ।- 


9 "षाको 











(ढः) एष रोदिणीयेगेनाधिकं शोभते भगवान्‌ मरगलाञ्छनः । 
(च) ननु सम्पत्प्यते भद्िनीसदितस्य भत्तरविशेषरमरण।यता । 
छ) भो! ननु जानामि, स्वसितिवाचनिकमपि ददाति; शथवा भवन्तमन्तरेण 
चन्द्रव्रतव्यपदेशेन मुक्तरोषा द्मे श्रच्णोः शुभदश्ना देवी । 


~~~ ~~~ 





चित्र °-- श्रवर की क्या श्रावश्यक्रता दे ? श्रापता इस समय 
यहां स्थित रै, देखती दं के मदि ने भी कोद बतधारण 
[किया है, श्रतः यहां बहूतदेर तक मत ठदहारेए। 

( परिजन सहित उपटारादि लिय देवी का प्रवेश ) 

 देवी-( चन्द्रमा की शरोर देखकर ) भगवःन्‌ शशांक (चन्दे) रोहिणी 
कै साथ सयोगरहेनेस्र परमशोभापारहे दं । 

चेरी -स्वाभेनी के सग स्वामीके मिलनेम मी परम-रमसी- 
यता सम्पादित रोगी । 

( सत्रका परिक्रमण ) 

विद्‌ -श्रहो ! मुभको निश्चय बोध होता दै कि स्वतिवाचन 
भी प्रदान करगी, श्रयवा महारज को न पाकर देवी चन्द्र॑बतेके 
प्रिसक्नोध रदित होकर श्राज मरे नयनो म एमावलोकन दोतीहं। 

राना-( मधुर हास्यसे) सख ! तुम्हार दोनो दही बात सशी 
किन्त श्रन्तम जो कद कहा बद्‌ तो रब प्रव्यक्त दी दीखता हे), 
क्याकि;-- ॥ ५ 8 0 


विक्रमोषेश्यां- ( ८७ ) 


सितांश्का, मङ्गलमात्रभूषणा, 
विचित्रदृवीकुरलाच्दितालक्ा । 
ते।पदेशोान्भितगवैबत्तिना 
मम प्रसन्ना वपुरेव लदयते ॥ ( १२) 
देवी-( उपगम्य ) जह ज्ञदु श्रजउत्तो । (ज) 
परिननः-ज्ञदु जद देश्रो। (म) 
विद्‌-सोत्थि भोदीपः । (ज) 
 राना--देवि ¦ स्वागतम्‌ ? ( हस्ते गीत्वा उपवेशयति ) । 
क ष्च रि देश्खट्टेस उञ्चर्दश्रदि; ण किम्बि परिदश 
खीदो श्र,जर्सिदापः । (द) 
(ल) जयति जयति श्राय्येपुत्रः । 
(फ) जयति जयति दवेः । 
(ज) स्विति भवत्ये । 
(ट) स्थने, ध्यं हि देवीशब्देन उच्राग्यते;ः न किमपि परिहीयते शचीत 
श्रोजीस्वितायाम्‌ । 





(१२) श्रन्वयः -सितांश्ुकेति । सितांशुका मेगलमात्रभूषणा विचित्रद्वी- 

कुरलाञ्च्दितालका व्रतेपदेशे'ल्फितगवेगरत्तिना वपुषा एव (सा) मम प्रसन्ना लच्येते । 

व्याख्या-सितांशुका शवैतवल्नपरिधारिणी मङ्गलं दरिदरोदतैनकुकुमादितन्मात्रभूषणा, 
विचित्रदू्ीकुरलण्रितालका वरतेषु यः उपदेशः शिक्ञा तेन उञ्मिता त्यक्ता गवबृ्तरयेन 
वपुषा शरीरेशैव सा देरव! मम मदं प्रसन्ना सन्तुष्ट लच्यते प्रतीयते । वंशस्थविलं गृततम्‌ । 

भावार्थ देवौ का पहरावा सखफद वद दे, पुष्पमास्यादि मांग- 
क्लिक अलंकारं स यह विभूषित दे, शरोर श्रलक्ावली मे मनोहर 
कूषौकुर विराजमान हो र्हाहे. सारांश तत के बहाने गवैत्याग 
कर जोदेवी भुम पर प्रसन्न हरे, सोशइसके शरीरावलोकनस्र 
हीकशातद्ोरहा हे, 

देवी-(पास भरकर ) श्राय्यपुत्र शी जय हो, जय हो| 

परिनन-देव ! श्राप विजय धाक्त करं । 

विदृ०--श्चापक्ा कल्याण हो । 

राणा--दूषी ! निर्विश्नते ्रादेद्दो ? (देवी का हाय पकडकर भासन 
पर बैठना ) - 

जेशी--यह देवी शब्द्‌ स श्रभिदित इर, यह युकतिसंगत ही है, 
शथी शी समान तेजस्विता म यह कुमी कम न्दीहे। 


( ६१ ) तृतीयोऽङ्कः । 
चित्र--श्रत्थि श्रबर मुहं मन्तिदुंदे ? (ठ) 
९-करी-श्रज्जउन्तं पुराकदुश्र कोबि बदविसेसो मण सम्पदणीश्र; 
ता मुहुत्तश्च उश्ररोधो सर्दश्चदु | (ड) 
राणा-- माणवक ! श्रनुप्रहः खलु उपसेध : | 
£ ® 9 ० (= # = 
विदृ-हृदिसेः ण सोत्थिबाश्रणं करन्तो , मम वहुषो उश्ररोधो 
भोदु । (ढ) 
राजा--किं नामधेयमेतदेव्या वतम्‌ ? 


( दर्वी निपुशिकामवलोकयति } 
चेटी-भटह्य-ष्पिश्रप्पसादणं णाम । णु) 
राजा--( देवीं विलोक्य । ) 

श्रनन कट्याणि ! मृणालकोमल 
ततेन गाल ग्लपयस्यकारणम्‌ । 


(ठ) श्रस्ति रपर मुख मन््रयितु ते ? 

(ड) श्रप्यौपुत्र पुरषत्य कोऽपि व्रतविशेषो मया सम्पादनयिः; तन्ुहूतकमुषोधः 
सह्यताम्‌ । 

(ढ) हदशो ननु स्व्तिवाचनं कुब्रैतो मम बहुश्च उपरोधो भवतु । 

(ण) भततप्रियप्रसादनं नाम । 


चित्र---सखि ! तुमस्र वातालाप करनेम राजाका श्रन्य 
प्रकार मुख हे। 

देवी-श्राय्यैवुत्री फा सन्भुलवर्ती करकेमे कोद व्रत विशेष 
सम्पादन करूगी, यतपव मुहूत्तेकाल तक उपरोध सह्य क्ीनजिप। 

राजा--सखे ! माणवक | इस समय श्रनुग्रह दही उपरोध 
रोता हे। 

विद्‌<-स्वरसितिवाचन करते २ मेरे इस प्रकार श्रनगिन्ति 

उपरोध हेवं । 

राजा--देषीकदइसव्रतका नामक्यादहे? 

( निपुणिका की श्रोर देवी का देखना ) 


चेदी--प्रमे ! शस व्रत का नाम 'प्रियप्रसादन' हे। 
राजा--( देवी की ओर देखकर ) 


विक्रमोवेशयां- ( र ) 


प्रसाद माकाङ्क्तति यस्तवोत्सुकः 
स 1क त्वया दासजनः प्रसादत ॥ (१३) 


उवे--(संवेल च्यस्मितम्‌ ) महन्तो क्खु श्मस्सि पदस्स बह्मा (त) 

चित्र श्रद्‌ मुद्धे ! धर्णस्कन्तप्पेप्राणो णाध्ररा दिन्नं 
दक्खिगा होन्ति। (थ) 

देवी- इमस्स वदस्स शरश्च प्पहाप्रो, ज पत्तिश्च बाधिदो 
अज्जउत्तो । (द) 

विद्--षविरमदु भव; ण॒ जुत्त बन्धुभासिद पच्चाक्लादुं (ध) 


~~~ 








(त) महान्‌ खलु श्रघ्यामेतस्य बहुमानः । 

(थ) यि मुग्धे ! श्रन्यसकरन्तप्रेमाणो नागरा श्रधिकं दक्तिणा भवन्ति। 

(द) श्रस्य त्रतस्य श्रयं प्रभावो , यदेतावद्बाधित श्राप्यैपुवः । 

(ध) विरमतु भवान्‌ ; न युक्तं बन्धुभाषितं प्रत्याख्यातुम्‌ । 

(१३) श्रन्पयः-श्ननेनेति । कल्याशि ।  श्रनेन व्रतेन मृणालकोमल गात्र 
श्रकारणं ग्लपयसि, यः तवोत्युकः; दासजनः प्रसादं श्राकाद्क्तति, स॒ किं त्वया 
प्रसाद्यते ए 

व्याख्या- दे कल्याणि ! श्रनेन व्रतेन सृणालवत्‌ कोमलं ॒म्दुयत्‌ गात्रं 
शरीरम्‌ श्रकारणं कारणविनेव ग्लपर्यसि पीदयसि, यः तमं उत्पुकः उत्करिठतः दास- 
ननः तवग्रसध्तां प्रसाद्‌ मनो-ऽभीष्टमाकादट्क्ञति इच्छति, स ( अय दासजनः ) किं त्वया 
प्रसायते । वंशस्थविलं छन्दः । 

भावाथ-हे कल्याणि ! इस बतत का श्चनुष्ठान करके श्रपन कमल- 
कोमल शरीरणराक्योवृथाक्ष्टदेतादोा ? जो व्यक्ति उत्करिटठत 
हेःकर सदा तुम्हारी प्रसक्ता चाहता, उस सरवककोा क्या 
पर तू प्रसन्न करेगी? 
 उर्बवशी-( ष्याङुलता की हंसीके साथ ) इस देवी के प्रति मदाराजका 
हुत सन्मानदेखती हं । 

चित्र-दे मुग्धे ! जिस नायक काप्रेम दुसरी रमणीमे स्थित 
हे बह शस प्रकार दक्षिण नायक होता हे। 

देषौ--दख वतक प्रभाव स श्नाय्यं पुत्र वशीभूत हागे। 

बिद्‌- महाराज ! श्राप शास्त रष्टिये, बन्धु की घातका निरादर 
करना उचित नहीदे। | 


(१) दक्तिशा नायक श्रत्यन्त प्रियभाषौ होता हे । 








( ठरे ) तृतीयोऽङ्कः । 


 देवी-दार्शाश्रो | श्रशिध उश्नहारश्रं , जाब हम्मंगदे चन्ब- 
बादे श्रच्चेमि । (न) 

परिजनः--जं देर श्रारणबेदि । पसो उश्रहारो । (प) 

देधो--उबसेध ( न्येन ङषुमादिमिश्न्रपादान्‌ श्रभ्यच्चैय ) ञ्ज ! 
दमि उवार हि मोवर्प्पह श्रसजमारावश्र कञचु श्र रच्चेध । (फ) 

परिजनः-- जं देई श्रारणयेदि; श्रज्ज माणवश्न ¡ दद्‌ उबवादिद्‌ 
सोात्थिबाश्रसिश्च (ब) 

विद्‌--( मोदकशरावं ग्दीलरा ) सोत्थि मोदी ; बहुफलो पसो 
बदो मोदु (भ) 

चेरी--श्रञ्जकञ्चुर्‌ । इद्‌ तह । (म) 

कञ्चुकी --( गृदीत्वा ) स्वाश्त देष्ये । 

देवी--श्रज्ञउन्त ! इदो दाव । (य) 





-~---------~-~~-* 


(न) दारिकाः ! श्रानयत उपहारं › यावत टरम्यगर्तान््रपादानचैयामि । 

(प) यवी श्राह्नापयति । एष उपहारः । 

(फ; उपनयत । श्य ! एमिस्पहरिमोदकैराध्थमा वकं कञ्चुकिनं च श्रच्चेयत । 
(ब) यदवी श्राज्ञापयति; श्रास्थ माणवक । ददमुपपादितं स्वस्तिवाचनिकम्‌ । 
(म) स्वस्ति भवत्ये; बहुफलमेतद्‌ त्रत भव । 

(म) श्रयि कञ्चुकिन्‌ ! इदं तव । 
(य) श्राय्यपुत्र ! इतस्तावत्‌ । 


,..--------~-----------~~-----------*~-------------- ~ 











द्वा--घालिकराश्रो ! पृज्ञा के सव उपदार-द्रध्य ल श्राश्रो, मं 
ह्रालिका पर शोभायमान चन्द्रमा का पूजा करःगी । | 

परिजन --ज्ञेसे श्राप श्राक्ञा कर यह उपहार >य्यर्हे। 

द्धा--ल्े जादये ( नाय्य दवारा पुष्पादि से चन्धकिरणो की श्रचना कर ) 
श्रयि। इन मोदको की भट श्राय्यैमाणवक कञचु कां पूजा कर| 

परिजन दर्वा की जेखी श्रनुमाति हो (यद ककर द्राय्यं माणव! 
यह्‌ श्रत स्वस्तिवाचन प्रहणं कीजिये । 

विदु०-( मोदक शर लेकर ) देवी का कट्या हो, यह चत षटुत 
स फलक! देने वाला ६ । 

चेरी--कंचुकिन्‌ ! यह उपहार श्रापका है । 

कंचुकी प्रहण कर के ) देषीं का कस्याश्‌ ह । 

दवी-श्रा्यपुत्र ! इधर भ्द्प । 


विक्मोषेष्यां- ( ४६ ) 


राजा--श्रयमरस्मि, 

देवौ--{ राज्ञः पूजामभिनीय , प्राज्ञिः प्रणाम्य च ) पसा देषद्‌ा-मिहूणं 
रोदिणी-मिश्रलच्छणं सक्ल्ीकदुश्र श्रञ्जउतं प्पस्रदेभि; श्रज्ञप्पहुदि 

जउत्ता ज दत्थिश्च कामेदि, जा श्र श्रज्जउनत्त, समागम्रप्पणदणी, 
ताप सह श्रप्पाडवन्धेण बत्तिदब्च । (र) 

उवे--श्रह्महे ! णं जाणामि कि परस वश्रण॒ ! मम उण बिस्सा- 
सविसद दिश्रश्र सवुत्त (ल) 

चित्र--सहि ! महाणुभावाप पदिव्वद्‌ाप श्रव्मखुरणादो श्रणन्त- 
शश्रोदे्‌ पिश्रसमागमे भिस्सदि त्ति। (व) 

विद्‌-(श्रपवाम्यै) िरणहत्थस्स पुरदो वरे पलाद्दे भणदि,गच्छ 
धम्म भविस्सदि तति (प्रकाशम्‌) भोदि } कि उदास्तीरो तत्थमबं ? (श) 


(र) एषा देवताभिथुनं रोणी गृगलाञ्छनं साक्तीकृत्य श्राथ्य॑पुत्रं प्रसादयामि; 
द्मधप्रयृति श्राच्यपुत्रो यां स्तियं कामयते, या च श्राघ्यपुत्रसमागमप्रणयिनी, तया 
खह श्रप्रतिबन्धेन वर्तितव्यम्‌ । 

(ल) श्श्वम्थम्‌, न जने किं परमस्या वचनम्‌ | मम पुनर्विश्वासाषद्‌ हृदय संतम्‌ । 

(व) सखि ! महानुभावया पततित्रतया श्भ्यनुज्ञातीऽनन्तरायस्ते श्रियसमागमो 
भविष्यतीति । 

(श) चित्नहस्तध्य परतो बध्ये पलायित भणति , गच्छ धर्मो भविष्यतीति । भवति 
किमुदासीनस्तत्तमवान्‌ ? 





रामा-प यद हं-- 
देवी--( राजा की पूजा करके रस्तवद्ध प्रणाम-पू्ंक ) मे रोदसी श्रोर 
चन्द्रमा शस देषद्म्पति को सती करके श्राय्यपुत्र को प्रसन्न 
कर्ती दं । श्राय्येपुन्र जिस रमणी की कामना करतेदहे,भ्ार जा 
नारी श्चाय्यैपुत्र के समागम की श्रमिलाषेणी हे, उसकं साथ श्रव 
य्थपुन्न निर्धेडन श्रवस्थान करं । 
उर्वशा-केसा श्रार्चर्य्य हे, इस देवी फ वचन का तात्पस्यं 
समभ नदीं श्राता, शसनेजे कुटु कहा दहै बह सत्य हेया 
पर तापू, यद्ट मै नदीं समभ सक्ती ।जोषशोतोभी मेराहृद्य 
विश्वास विशद होर्हादहै। 
चित्र-- सलि ! महायुभावा पतिव्रता देर्वा ने श्राज्ञा देदी हं 
छ्मत पव प्रियतम के सग समागमम श्रव केोदैमी विघ् नद्ोगा। 
विद्‌०-- (दूसरा न सुन सके इस भाषसे) कटे हाथवास श्रद्रमी के निकट 


( ८५ ) तृतीयो ‡ 


पदवीम्‌ ! श्रं कलु श्रत्तणो सुदहावसाणेण शअ्रञ्जउत्तस्स खुं 

दामे ; पत्तिप्ण चिन्तेहि दाब पिश्रो ख॒ षत्ति | (ष) 
राजा--द्‌ातुमसहन ! प्रभवस्यन्यस्ये कत्तमव वा दासम्‌। 

नाद पुनस्तथा त्वयि, यथाहि मां शङ्कसे मीरु! ॥ (१४) 
देवी- भोदु; जधाणिदिट्ध सम्पादिद पवेश्रप्पसाद्‌णन्वद्‌; ता 

पध परिश्रणा ! गच्छम्ह्‌ । (स) 

राजा--न खलु प्रसादितमपि प्रतिविहदाय गम्यते । 

देवी -्ज्ञउन्त । श्रलाङ्कद पुरुणा सम्पद्‌ सिश्रमो (ह) 


==---~ 


(ष) मूढ़ ! श्रहं खलु श्रात्मनः सुखावसानेन श्रार््य॑पुतस्य सुखमिच्छामि ; एत- 
न्मालेण चिन्तय तावत्‌ प्रियौ न वेति । 

(स) भवतु; यथानिर्दिष्टं सम्पादितं प्रियप्रसादनत्रतम्‌; तदेत परिजनाः ! गच्छामः | 

(ह) श्राप्थपुव | श्रलद्धितपुर्यः साम्प्रतं नियमः । 


0 
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ण 


सर यदि बध्यव्यक्तिं भागजापतो वहकहत।( € किजाश्रो धमे 
होगा (भ्रकट) देवि ! महाराज्ञ क्या उदासीन द? 

देवी-मूदृ ! भ श्रपना संख स्यागक्रर श्राय्थपुत्नके सुख क 
कामना करतीं वस दइसास्र विचार करके देख ङि श्राय्य- 
पुत्र मुभ के प्यारेदहयानदाः? 

राजा-(१५) श्रन्वयः-- दाविति । श्सहने ! अन्यस्य दातुं प्रभवसि वा 
दासं कतुम्‌ ( प्रभवसि ) भर! यथाहि तवं मां शङ्कसे तथा अरे पुनः त्वयि न। 

` व्याख्या--श्रसहने--श्रसदष्णताशलि ! श्रन्यस्ये दातु वेतरत प्रभवसि 

बा दासं भव्यं करम्‌ विधातुम्‌ प्रभवसि, भीर ! भययुङ्ञे ! यथा येन प्रकारेण हि लं 
मां पुख्खसं श्ये शङ्षाकरोषि तथा व्ह पुनः लयि न । अग्याकृततम्‌ । 

मावाथ--श्रसहिष्णुताशले ! त॒म रच्छ करनं पर उस ग्क्त 
क्का श्नन्य रमणी प्रदान कर सकती हो, इसका नुचर करने 
कीभीतमम शक्तिद । दे भेर्‌ ! तुम मरेग्रति जस। श्रा्का 
करतीरदामे वेसानदीहं। 

देवी-जा होौ-यथानिषदेष्र (ब्रयप्रसाद्‌न व्रत क्म्पादत इन्र 
हे, परिज्ञनगण ¡ श्राप अव्रहम चले। 

राना--प्रसादित (भसप्र किए) उयाक्ति घः। छोडना उचित नदीं है । 

देवी--्ाय्थपुत्र | दख समय जो बत सम्पादित इुश्रादे यद 


विक्रमोवेश्यां- ( ८९ ) 


( इति सपरिजना निष्कान्ता ) 

उवे- हेला ! पिश्कलत्तो रापखी; ण उण दिश्रश्चं शिश्रत्तदं 
सखक्कणोपे (त्ष) 

चित्र--क्ध स्थिरा !रुश्रत्ती अदि ? (क) 

राना--( श्रासनमुपखत्य ) वयस्य ! दूरः गता देवी । 

विद्‌ -भण बासत्थो, ज सि वन्तुकरामो ; श्रसाज्छा त्ति परि- 
च्दधिदिश्च ्मादुरो बिशन बेञ्जेण श्रहेरण सुक्को तत्थभोदीप भवं (ख) 

राजा--श्रपि नामोवेशी ? 

उवै--( श्रात्मगतम्‌ ) श्रञउ्जञ कदट्था सदे । (ग) 


राना--गूढं नूपुर शष्दमावमपि मे कान्तं श्चुतो पातयेत्‌, 
पश्चदत्य शनेः करात्प्लघुते कुर्वीत वा लोचन। 
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(क्त) श्रयि । प्रियक्ललो राजर्षिः ; न पुनदृदयं निवत्ते शक्रोमि । 

(क) कथ स्थिराशो निवच्थते 

(ख) मण विश्वप्तो, यदीमि वक्तुकामः; श्रसाध्य इति परिच््ियातुर इव वैयेन 
श्रविरेण मुक्तस्तत्र भवत्या भवान्‌ । 

(ण) श्रय कृताथ भवेत्‌ । 
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परित्यक्त पुरय हे; श्रतपवमे श्रव श्रापकर निकर नदीं रह सकती। 
( परिजनों के साथ देषी जाती दै ) 

उव॑शी- सखि ! राजर्धिदेवीको बहुत प्यार कस्ते, किन्तु 
म अव श्रपने हृद्य को 1क्षिया न्दी सकती । 

चित्र-जिस हृदय मेश्चाशा स्थिर हुदै उस हृदय को फिर 
ल्लोटाया कयौ ज्ञाय ? 

राभा श्रासन पर वैकर ) सखे ! देवी यदुत दुर ची गड हे। 

विद्‌---श्रव जो कहनाहो विश्वस्त चित्तसर कटे, रोगका 
्मसाध्य निश्चय करके पीड़ित व्यष्किकोा जिस प्रकार तैय छोड 
देता हे, श्रापको मी श्रजदेवीने उसी प्रकार दो दिथादहै। 

राजा--उवेशी क्या हमारी होगी ? 

उवैशी-( मन हौ मन ) श्र उवैशी कृतार्थं हर हे । 


( ८9 ) तृतीयोऽङकः। 


दम्यं; स्मिन्नवतीय्ये साध्वसवशान्मन्दायमाना बला- 
दानीयेत पदात्‌ पदं चतुरया सस्या ममोपान्तेकम्‌॥(१५) 
चित्र-दला उव्बसि ! इमं दाब से मणोरहं सम्पदेहि । (घ) 


क 


उवे -( ससाध्वसम्‌ } कीडर्क्त दाव । (ङ) 


( इति प्रथेनागत्य राज्ञो लोचने संद्ृणोति । चित्रंलखा विदं सन्ना -लम्मयति } 


राजा--(स्पशं रूपयित्वा) सख ! न खलु नारायणोरुसम्भवा वरोर ? 
विद्‌०-कधं भषं ्रबगच्छदि ? (च) 


व 








(घ) श्रयि उवेशि ! इम तावदस्य मनोरथं सम्पादय । 
(डः) क्रीडिष्यामि तावत्‌ । 
(च) कथं भवानवगच्छति | 


राजा--(१५) श्रन्वयः--गृर्टामिति । गूढं कान्तं नूपुरशन्दमान्नमपि मे श्रुती 
पातयेत्‌ वा शनेः पश्चात्‌ एत्य करोत्लघ्रेते लोचने कुत्‌ । श्रस्मिन्‌, हम्यं अवतीर्य 
साध्वसवशन्मन्दायमःना चतुरया स्या मम उपान्तिकं वलात्‌ पदात्‌ पद श्रानीयेत । 

व्याख्या-- गृह सशष््पदसचारदविप्पष्टं कान्त मनोहरम नूपुरशब्दमात्रम्‌ 
मंजीरशज्ञितमात्रम श्रपि नमिति संभावनायां मे मम श्रुत कर्णो पतयत्‌ कणौगोचरं 
कुयात्‌, वा श्रथवा शनेः मन्दम्‌ पश्वदेत्य करोत्पलग्रते करकमलाच्छादिते लोचने 
नेत्रे कुर्वीत्‌, श्स्मिन्‌ दहरम्यं गहे अवतस्य साध्वसवशान्मन्दायमाना लजाशङ्दिना 
जाब्येन कच्छुपगतिरित्यथः । चतुरया निपुणया सद्या मम॒ उपान्तिकं समीपं पदाव्‌ 
पद्‌ बलात्‌ श्रानीयेत । शार्दूखविक्रीडितं छन्दः । 


भावाथै-पायजेव का मदुमन्द्‌ मनोादर शब्द्‌ मेरे कानों मं प्रवेश 
करेगा, धीरे ९ पश्चाद भागम उपस्थित दाकर कर कमल द्वारा 
मेरे दोनों नेच्राकोा मीचगा, श्चार प्रसाद्‌ के ऊपर उतरकर भय 
श्रोर लज्ञाके कारण मेरे समीप पहुचनेम देरकरनेसि तुर 
सखी पक २ पग करके उसका कया मेरे निकर लावेगी 

चित्र -हे उवैशी ! श्रव इनका मनोरथ पूराकरो। 

उबैशी-( भयसे ) तो मँ इस समय कुतूहल ( तमाशा ) करू १ 

( यह कहकर पी से राजा की दोनों ्र॑से मूद लेती हे, चित्रलेखा बिदृषक को 
चैतन्य करती हे ) 

राला--{ स्पशै का सुख अनुमष कर के) संखे { जिसने मेरी अखि 
मुद ह बह कया नारायण की उरुख पैदा हर वामोरु उवैशी न्दी हे! 

विदृषक--ञ्नाप ने केस जाना ? 


` विक्रमोर्वश्यां- ( द ) 


राजना -किमलशेयम्‌ ट 

श्रन्यत्‌ कथमिदं पुलङेः कलितं मम गाचक्तं करस्पशंत्‌ । 
नोाच्खुसिति तपनकिरणेश्चन्द्स्येवांशमिः कुमुदम्‌ ॥ (१६) 
उवै --श्रह्यह ? बञजलबधघड्दं विश्न मे हत्यजुश्मलं ण 

समत्थाम्हि श्रषणदु । (छ) 
( राजा दस्ताभ्यां ग्रहीत्वा परिवत्तंयति ) 

( इति मु्कलिताक्ती चक्षुषो हस्तावपनीय ससध्वसा तिष्ठति । कथश्िदुपरत्य ) 
उवंशी-जदु जदु महाराश्रा (ज) 
चित्र--घुह द बश्स्त ? (मः) 
राना-नन्वेतदु पपन्नम्‌ । 


(छ) श्रदो | ( अश्व्यम्‌ ) वज्जक्तेपचितमिव मे दस्तग्ुगलं न समथा 
श्रपनेतुम्‌ । 

(जं) ज्यत नयति महाराजः । 

(मः) सख ते वय ? 


राजा-इस म मर जानने की बातदही क्याहे? 

(१९६) श्रन्ययः--श्न्यदिति । करस्पशत्‌ मम ॒गात्रकं पुलकः कलितं कथ- 
मिव कुमुदं तपन करणैः न उच्छसिति चन्दस्य इव श्रश्ुभिः (उच्छंसिति) । 

दयास्या--करस्पशोत्‌ दस्तसलभ्रात्‌ मम राज्ञः गात्रकम्‌ श्रद्गं पुलकैः कलितं 
पुलकाह्ितताद्नं कथमिव सदन्यदिव सुखयतीत्यथः । कुमुदं तपनकिरणैः सूष्यकिरयेः 
न उच्छृसिति न विकसति, श्रपितु चद्र्य श्रशुभिः किरणैः विकसतीत्यथेः | 
श्राच्योवृत्तम्‌ । 


भावायथै--केवलमात्र हाथ के स्पशे देतेही मेरे श्रग पुलकित 
हए जातेर्द। देखो चन्द्रमाकीकरिस्णसर कुमुदः (ववूने) खिल्लते 
ह किन्तु सूयय की किरण सर उनके खिलनकी संभावना नहींहे। 

उवैशी--श्रहा । मरे दोनो हाथ मानो वज्जद्वारा लिप्तबोधदतिदहै, 
म हा्थोको हरा नी सकती । 

( राना दर्थ से पकडकर दूर्‌ करता हे ) 
(यह कहकर हाथ हटा निमीलिताक्ती भय से ्नवस्थान श्रौर ्रत्यन्त कष्ट से निकट जाकर) 
 उवैशी--प्रहायज की जयदा, जयदो महाराज 
चित्र-सखा का मंगलतादे 
राजा--श्रब तो सब दी मंगल दहो गयादे। 


( ८& ) तृतीयो.ऽङडःः। 


` उव--हला ! देए दिरणो महासाश्र; श्रवो से प्पणयश्दी बिश्र 
सरीरसङ्कदाम्दि, मा क्छुमं पुतेमद्लि त्ति समत्यदि। (अ) 
विद्‌---कथधं इहज्ञब तुम्हाणं श्रव्थमिदेा सूरो ? (र) 
राजा--( उवैशीमवलोक्य ) 
देव्या दत्त इति यदि व्यापार जसि मे शरीरेऽस्मिन्‌ | 
प्रयमं कस्यानुमते चोरितमयि ! मे स्वया हृदयम्‌ (१७) 
चित्र--वश्रस्स ! निरुत्तरा पेष, मम सम्पदं विर्णति 


सूणं श्रदु(ढ) 
राजा--श्रवहितोऽस्मि । 








(ल) अयि | देव्या दत्तो महारानः, ्रतोऽस्य प्रणयवतीव शरीरसङ्गताध्मि; मा 
खलु मां पुरोभागिनीति समथय । 

(ट) कथमिहैव युवयोरस्तमितः सूथ्यैः ? 

(ठ) वयस्य † निहूत्तरा एषा, मम साम्प्रतं वितपः श्रूयातम्‌ | 


भे 


उवैशी--श्ररी ! देवी ने मुभे महाराजका दिया, श्रतपव मेँ 
इनङ्गी प्रियतमा के समान श्रद्धाद्धिनी दुर हं, त॒म सुभः को श्रनुचित 
काय्यं मे प्रवृत्त हूश्रा मत जानना! 

विद्‌«-क्या शस समय दद श्रपका सूयै श्रस्त होगय। है? 

राजा-( उवैश। की श्चर देखकर ) 

(१७) न्वयः-देव्येति । देव्या दत इति यदि श्रस्मिन्‌ मे शरीरे व्यापारं 
त्रनसि, यि ! प्रथमं त्वया कप्य अनुमते मे हृदयं चोरितम्‌ ? 

व्याख्या-देन्या दत इति यदि अस्मिन्‌ मे मम शरीरे ददे व्यापारं श्रालिङ्ग- 
नादिकं त्रजसि गच्छसि, श्रयि ! प्रथमं पूवम्‌ त्वया कस्य ननस्य श्रनुमते मे मम 
हृदयं चितं चोरितं हृतम्‌ । आय्यारृत्तम्‌ । 

मावाथै-देवीने मुभको दान कियाद, हसी कारणस यदि 
त॒म मभस श्रालिङ्कन करके मेरे शरीर पर श्चधिकारकरनेको 
उद्यतहुदैष्ीतोा बताश्रोा ? जबकि मेरयाहृदय तुमने चुराया चा, 
तब तूने किस की सम्मतिलीधी? 


चित्र-सखे ! इस बातका उत्तर नहीं देसकती, श्रब मेरा 
निवेदन सुनिप- 
राना--पकाप्र चितद्ट 


विक्रमोवैश्यां- {( ६० ) 


° 4 --बसन्ताणन्तर उण्णसलमपः भश्चबं सुगो मप उवश्ररि- 
बो, ता जधा इश्च मे पिश्नसष्ी सग्गस्स ण उक्षरठेदि, तहा 
बश्रस्सण कादव्वम्‌ । (ड) 
विद्‌-क्षिवा खग्ग सुमरिदब्ब, ण तत्थ खाश्श्रदि, णवा षी- 
मदि, केवलं अणिमिसाहि श्रच्छीहि माणदा भअवलम्बीश्चदि । (द) 
राजा-- वयस्य !- 
श्रनिर्दश्यसुख स्वगं कथ विस्मारयिष्यते । 
श्मनन्यनारीसामास्यो दाखश्चायं पुरूरवाः ॥ (शद) 
चित्र-प्रणुग्गहिदाम्दि । हला उव्बसि ! अकादरा भषिष् तिस. 
उदि मं । (ण) 





न> 


(ड) वसन्तानन्तरम्‌ उष्णसमये भगवान्‌ स्यं मया उपचरितव्यः, तत॒ यथा 
हयं मे प्रियसखी खगंस्य न उत्करटते तथा वयस्येन कततेन्यम्‌ । 

(ढ) किं वा स्वग स्मरैव्यं न तत्र खाधते न वा पीयते, केवलमनिमिषेर्तेभिर्मा- 
नता श्रवलम्ब्यते । 

(ण) श्रनुगृहीतास्मि, श्रयि उवैशि ! श्रकातरा भूत्वा विसनैय माम्‌ । 


चित्र-वसन्त ऋ्रूत॒के शन्त ममे भगवान्‌ सुस्थकी उपासना 
मे प्रश्रत हंमी, श्रत पव मेरी प्रिया यह सखी जिससे स्वगेमे 
ज्ञानेके विप उत्कटितनडो, श्राप वदी कजिपः। | 

विद्‌--स्वगे मे स्मररणयोग्य कोनखी धस्तु है? वहां के किसी 
भोजन घा पानको नहीं करसकता ? वहां तो केवल मस्स्यकी स्मान 
पक्ष- रक आंखों से सबको ्वस्थान करते देखजाता हे । 

राना-सख ! 

{१८} श्रन्वयः- श्रनिरदस्येति । शनिदैस्यससं स्वगे कथं विस्मारयिष्यते, 
छनन्यनारीस्तामान्यः श्रय पुरूरवाः दासः ( श्रस्तीति ) । 

व्यास्या- श्रनिदश्यं षक्तुमशवयं सुखं यस्य तत्स्वगे कथं केन प्रकारेण षिष्मार- 
पिष्यते १ श्ननन्यनारीसामान्योऽसाधारण श््यथेः। श्रय पुरूरवाः दास; किंकरः (अस्तीति) 

भावाथे-स्वग के सुखकी सीमा नदीं, वह क्या मुललाया 
जासकताद्ै ?बात केवल इतनीहे, कि पुरूरवा अन्यसख्ीस 
विमुख होकर दसकाहदासदहे। 

व्व हरं ससि | उवेशि ! अष मुभे प्रसन्नतासे 
कि ॥ 


( ६१ ) तृतीयोऽङ्कः । 


उवै--( चित्रलेखां परिष्वश्य सकरणम्‌ ) सषि ! मा कल, {म॑ षिष्ु- 
मरेसि । (त) 
चित्र--( सस्मितम्‌ ) बश्रस्तेण सङ्गदा तमं मए एन्बं जाचिद्‌ब्बा (थ) 
( इति राजानं प्रणम्य निष्कान्ता } 
विद्‌-दिश्श्रा मरणोरदसिद्धीप बड्ढदु भव । (द) 
राना--दमां तावत्‌ मनोरथसिद्धि पश्य ।- 
सामन्तमोलिमशिरज्जितपाद षीद. 
मेकातपठमवनेने तथा प्रभुत्वम्‌ । 
मस्याः सख ! चरणयोरहदमद्य कान्त- 
माह्ञाकरत्वमयिगस्य यथा कृतार्थः ॥ (१६) 


(त) सखि ! मा खलु मां विस्मरिष्यसि । 
(थ) वयस्येन सङ्कता त्वं मया एवं याचित्या । 


(द) दिष्टया मनोरथसिद्धथा बद्धतां भवान्‌ । 


उ्रंशी--( चित्रलेखा को श्रपनी छाती से लगाकर करण वचनो से ) सखि । 
मुभे भूल मत जाना । 

चित्र-( मधर हास्यसे) सखि ! श्रव तुम श्रपने सखासि 
मिल गरष, तपवमे भी तमसि यह प्राथेना कर सकतीहं 
के सखि ! मुभे भूलःमत जना 

( राजा को प्रणाम कर के चली गई) 

विद्‌--सौभाग्य स श्रापकी श्रमिलाषा श्रव पूरी हई, अब 
श्प सब पकार सि प्रसन्न रहे । 

राना--परेरी श्रमिल्लाषा किक्ल धकार स पूर दुर ! 

(१६) श्रष्वयः-- सामन्तेति । सखे ! शरदम्‌ श्रय चस्याः चरणयोः कन्तमा- 
हाकरलम्‌ अधिगम्य यथाकृता्ैः, तथा सामन्तमैलिमीणरञ्नितपादपीे श्रषनेः एकातपत्र 
मुत्वं ( प्राप्य ) न कृताथेः ( श्रस्मि ) । 

व्यास्या--सखे ! मित्र । अह पुरुवाः श्रय रस्याः उवेद्याः चरणयोः 
पादयोः कान्तमाज्ञाकरत्वं सेवकलवम्‌ श्रधिगम्य प्राप्य यथाकृताथः कृतकृत्योऽस्मि, तथा 
छं सामन्तमौलिमणिरञ्जनितपादषीटम्‌ अरधीशकिरीटकिरणरञ्जितचरणतलं श्नवनेः भुवः 
एकातपत्रं प्रभुतं प्राप्य न इृतार्थोऽिमि । वसन्ततिलक शत्तम्‌ ॥ 

भावाथ--श्राज त्रे इसत उषेशी के दोनो चरणं का प्रसन्नता 
पूर्व दख बनकर जिस प्रकार ताथ हश्रा ह-वेसा ताये तो 
समस्त सामन्त राज्ञाश के मुकुटमणि की किरणो च शजित पाष 





धिक्रमोषेश्या- ( श्रं ) 


उवे- णत्थि मे वाश्रा बिहबो शरदो रवर मम्तिदु ।(ध) 
राजा--( उर्वशीं दत्तेन श्रवलम्य ) श्रहो ! श्रषिरुद्ध सवद्धेनेमतदिश- 
नीमीर्पितलम्मानाम्‌ । यतः ।- 
पादास्तपव शशिनः सुखयन्ति गात, 
बाणास्त पव मदनस्य मनो ऽनुकलाः। 
सरस्मरुत्तामिव सुन्दरि ! यद्यद!सीत्‌, 
त्वत्सङ्गमरन मम तत्तदिवानुनीतम्‌ ॥ (२०) 
उवै--श्रषरदाग्हि चिर्ारथ्ा महाराश्रस्स । (न) 


राजा-सुन्दरि ! मा मेवम्‌ । 


(ध) नालति मे वाचा विभवोऽतोऽपरं मन्त्रयितुम्‌ । 
(न) श्रपराद्धाप्मि चिरकारिका महाराजस्य । 


पीडमे चरण रखने श्रोर पृथ्वी की पक छुत्न प्रसुता पनिपरमभी 





नही हुश्रा। 
उशी-श्रापकी इस बात का उत्तर दुं, मेरे वाक्य म इतनी 
शक्ति नदीं हे । 


राना--( उवंशी को हाथ से पकडकर ) यह ही दस समय मेरी श्रयुकः 
ता मे श्रभीष्ट लाम को पराकाष्ठा हे । क्योक- 

(२०) श्रन्वयः- पादा इति । त एव शशिनः पादः गात्रं सुखयन्ति, त एष 
मदनस्य वाराः मनोऽनुद्रलाः, सन्दरि ! यत्‌ यत्‌ संरम्भरूकमिव श्रासीत्‌ , तत्‌ तत्‌ 
त्वत्‌ सङ्गमेन मम श्रनुर्नातमिव । 

व्याल्या-त एव शशः कलक्ोऽखास्तीति शशीः तख शशिनः।पादाः किरणाः 
रञ्ज सुखयन्ति, त एव मदनस कामस बाणाः मनोऽनुकूलाः सम्भूताः । सुन्दरि । 
मने ! यत्‌ यत्‌ वस्तु पूर संरम्भरक्तमिव रोषदारुणमिव रासीत्‌, तत्‌ तत्‌ त्वत्सङ्गमेन 
भिलपिन मम श्रनुनीतमिवेति जातम्‌ । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ । 

भावाथ--इस समय चन्द्रमा की किरणे मेरे श्रगको श्रानन्द 
द्री, श्रोर काम बाण भी श्रव मेरे अभिप्रायाचुकूल दहे, 
हे सुन्दरि ! जब तुम नदी थींतबज्ञ जो पदाथे कूपित की समान 
भुके रूख लगते थ, तुम्हारे श्रान म शस समय वे सव उपस्थित 
होकर भुभे श्रानन्द देरदे द । 

उवंशी-मै विलम्ब करके महाराज के निकट उपस्थि हूर हु। 

राना--द्ुन्दरि ! पस न्दीक्श। 


( ६३ ) वृतथिष्डुः। 

यदेवोपनतं दुःख सुख तादे रसान्तरम्‌ । 

निवाणाय तरुच्छाया त्तस्य हि विशेषतः ॥ (२१) 
विद्‌-भोदि ! सविदा पदोसरमरणाश्रा चन्दबाद्‌ा, ता समश्रो 

कलु दे गेप्पवेसस्स। (प) 
राजा-तेन हि सख्या मार्गमादेशय । 
विद्‌--इदो इदो भोदी । (क) 
( इति परिक्रामति ) 
राना--षुन्दरी ! इयमिदानीं मे प्रार्थना । 
उव-कीरिखी सा ? (ब) 
राजा--श्रनधिगतमनेोर्थस्य पृं 
शतगुणितेव गता मम च्यामा | 





(प) भवति | सेविताः प्रदोषरमणीयाश्वन््रपादाः) तत्‌ समयः खलु ते गरप्रवेशस्य । 
(फ) इतइतो भवती । 
(ब) कीदशी सा ? 


(२१) श्रन्वयः-यदेवेति । यदेवोपनतं दुःखं तत्‌ हि रसान्तरं सुखम्‌, विशेषतः 
हि तरूच्छाया तप्त निव।णाय ( श्रि ) | | 

व्याख्या--यदेव सुखं दुःखात्पित्तरमुपनत प्राप तद्रसवत्तरं खादुतरं भषति, 
हि यतः तशूच्छाया निर्वाणाय सुखाय तप्त विशेषतोऽतिसुखायेत्यथः । रोगमुक्तो हि 
उपशमषसमनुभवति चिरमरोगीं कथं तदवगच्छति ? श्रनुषटृप्‌ छन्दः । 

भावाथ-जो जो वस्तु उपस्थित होकर दुःखदेती है, वही फिर 
परिणाममे दूसरे रस म पारेणत होकर सुख देती हं ।देखो 
दृष्तो की छाया धूपमे यक्ते हुए पुरुष के लिये बहुत दी प्रसन्नता 
का कारण होती ह । 

विदृ०--कस्याशि ! प्रदोष ( सायं ) कालीन चन्द्रमा की मनर 
किरणो को भोगा जाचुका दे अव श्रापके गृह प्रवेश का समय 
द्रागया हे। 

राना--ता श्रव भपनीसखीकोा (गृह प्रवेश) कामान बषताश्रो। 

विद्‌०-इधर श्राश्रो, इधर श्राश्नो | 

राना--श्रयि सुन्दरि ! मेरो अरव पक पाथना दै । 

उबशी--बह श्रव कया हे ? 


विक्रमोवैश्याः ( ६४ ) 


यदि तु तव समागमे तथेव 
प्रसरति सश्र | ततः ती भवेयम्‌ ॥ (२२) 
( इति निष्कान्ताः स्व ) 
इति तंतीयोदुःः । 


राना--(२२) श्रन्वयः--श्नधिगतेति । है यर । पूवे श्रनधिगतमनोरथक्य 
मम त्रियामा शतयुशितेवगता, यदि तु तव समागमे तथेव प्रसरति तथा ती भवेयम्‌ । 

व्याख्या-दे सुधर ¦ पवेम्‌ श्ननधिगतमनोरेथस श्रप्राप्ताभिलाषसयय मम राक्ष 
त्रियामा रात्रिः शतगुशितेवं त्रिंशतप्रहरसेयुतेव गता श्रतीता, यदि तव उवैद्याः समा- 
गमे मिलपि तथेव पूर्वत्‌ प्रसरति गच्छति, ततः परम्‌ कृती कृताथौ भवेयम्‌ 
पुष्पिताग्रा त्तम्‌ । 

भावाय--हे सुन्दरि ! जब मेरी इच्छा पूरी नदीं हरे थी, तब रात 
सो गुना बा जान पडती थी, श्रव तुम्हारे पाने पर यदि बह रात 
उसी प्रकार बड़ हेजावे, तव दही म कताथ दोजाङ्गा। 


(सब जति हे) 


इति तृतीयो ङकःसमाप्ः॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः । 


( नेपथ्ये सहजन्या -चित्रलेखयोः प्रवेशिकी श्राकिपिका ) 
पिश्रसहि विश्रोश्र-बिमणा सहिसदिश्रा बाउला सभुरलबद। 
सूरकर-फरस्स-बिश्रसिश्र-तामरसे सरवरुस्सङ्के ॥ (क) (१) 
( ततः प्रषशति सहजन्या चिघ्रलेखा च ) 
नित्र- (प्रवेशानन्तरे द्विपदिकया दिशोऽवन्तोक्य ) 
सदहश्रारि-दुक्लालिद्धश्र सरवरश्रस्हि सिरिश्रम । 
वाहे बरिगिश्र-रश्रणश्रं तस्मई दंसीजुश्रलश्रम ॥ (ख) (२) 





(क) प्रियसखी -नियोग-बिमनाः स्षीसदहिता भ्या$ुला समुह्लपति । 
सूय्॑करश्वशविकसिततामरसे सरोवरोतसङ्गे (१) 

(ख) सहचररदुःखालीदकं सरोवरे लनग्धकम्‌ । 
वा्पावलगितनयनकं ताम्यति हंसीयुगलकम्‌ (२) 


( नेपथ्य में सदनन्या श्रोर चित्रलेखा का प्रवेशासूचक गीत ) 

(१) शष्वयः-- प्रियसखीति । सूप्यैकरस्पशेविकसिततामरसे सरोबसोत्सङगे प्रिय- 
सखीवियोगविमनाः सखीसदिता व्याकुला समुह्लपति । 

व्याख्या- सूघ्धकरस्परौविकसिततामरसे नवोदितभानुकिरणस्यशं विकसित- 
तामरसे ( पुष्पविशेषे ) सरोवरोत्सक्गे ्रियसुखीवियोगविमनाः प्रियसखीषिरददुःखमनिसाः 
हंसी सखिसदहिता समुक्षपति विरौति । 

भावाथ-- चित्रलेखा सहजन्या नाम्मी सखी के साथ ` प्रियसखी 
उवेशीके विरहमे उन्करिटत चत्त होकर जिस सरोवरमे 
सूय्यं की किर्णोके स्पशे सर प्रद्िनी ( कमलिनी) खिलक्र विराञ्ज- 
भानदहेउसीके तट पर बेटकर विलापकरतीदहे। 

( सहजन्या श्रोर चित्रलेखा का प्रवेश ) 

चित्र" प्रवेशान्तर द्विपदिका नामक गीत का गायन करते 
( चारों श्रोर देखकर ) । 

(२) श्नन्धयः ~ सदचरीति । सरोवरे सद्वरी दुःखालीटक वाष्पावलगित्‌ 
नयनकं ल्नेग्धकम्‌ हंसीयुगलके ताम्यति । 

भ्यास्या- सरोवरे सहचरी दुःखालीढकं प्रियसखीदुःखसेयुतं वाष्पावलमित्‌ 
गयनकं शश्ुशलपूरितनेत्रं सिनग्धकं यत्‌ श्वा नयने स्निग्धं भवति तेदेवसनिग्धकं 
इसीयुगलक ताम्यति गबञानिमगते । 


विक्रमोवष्या- ( ६६ ) 


सह-( सखेदम्‌ ) सहि चित्तत्रदे ! मिलाश्रमारसश्मव्तकसशा 
ढे मुष्टच्छाश्रा दहिश्रश्नस्स शअरसुत्थदं सृचदि; ता कहि मे श्रसिष्बि- 
रकारण, जस दे्‌ समाणदुकष्ला होमि । (ग) 

चित्र--स्हि ! श्रच्डुरा-वाबारपञ्जापण तत्थभश्रदो सुञ्जस्स 
उभ्रत्थाणे बह्न्ती, पिश्चतददीष् विणा बस्सन्तसमश्रो श्राश्रर, सि 
बलिश्च उकरिटठदा म्हि (घ) 

सद-षहि ! जाणामि बा श्ररणोरणगद पेम्म; तरातदे ? (ङ) 

चित्र- तदा श्मषछठु दिश्रसेखुं को णवो वुत्तन्तो बहृदि त्ति प्प- 
शिधाणद्धिदापए मपः श्रख्चादिदं उश्रलद्ध । (च) 


जा 





(ग) सखि चित्रलेखे ! म्नायमानच्छतपत्रकरृष्णा त मुखच्छाया हदयस्य श्रसुस्थतां 
सूचयति; तत्‌ कथय मे श्रनित्रैतेकारणं येन ते समानदुःखा भवामि । 

(घ) साति ! श्रप्सरोव्यापारपप्यंयेण तव्रभवतः सूघ्य॑स्य उपस्थाने वतमाना, 
प्रियसख्या विना वषैत्‌समय श्रागत इति, बलवदुत्करिटतास्मि 

(द) साति ! जनमि युवयोरन्योन्यगतं प्रम; ततस्ततः 

(च) तत एषु दिवसेषु को नवो वृत्तान्तो वतेते । इति प्रणिधानस्थितया मया 
श्मत्यादितमुपलग्धम्‌ । 


मावाथ-सखी के दुःखके बोस दबकर स्नेहपरायण दोनों हंसी 
वाष्षाकुल नेत्रो द्वारा सरावरक तरपरवेटी हद विलाप करतीहे। 

सहलन्या--( खेद के साथ) सं खि । चि्जलेखे ! तुम्हारे मु को कान्ति 
मक्षीन शतदलपञ्च के समान देखकर प्रतीत दोतादे किं तुम्हारा 
चिश् स्वस्थ नहीं हे, (श्रतएव तुम श्रपने चित्तके स्वस्थन दोने का कारण बताश्चो) 
क्योकि भी तुम्हरे दुःखम समान दुःखिनी प्रियसखी ह| 





चित्र-- सलि ! भगवान्‌ सूय्येदेव की उपासना करना श्रष्स- 
राश्रों का कर्तेव्य चै, इसी क्रमानुसारमे श्रपने कामम लगी हुरद्र, 
@ [ (ष भ्र, ५ | भ्य क @ म 
बषौ कालभ श्रव उपस्थिते, श्रतप्वम प्रियसखी उवशी कै 
विरह मे श्रत्यन्तद्ी उत्करिठतदहोरदीह। 
सहन°- मे दोनां के परस्परप्रेम को जानती द्रु; फिर । 
` चित्र--फिर शतन दिनो में क्या घटना हु? दस विषयमे 
पुमे ध्यान योगकेद्धाराजोा कुचु प्रतीत इश्रादै उससिबड़ाही 
द (, 
पभय हागयाईइ। 


( ६७ ) चतुथाऽङूः। 


सह--सहि कीरिसं तं ? (हु) 

 चित्र--( सकणम्‌ ) उव्बसीं क्रिल तं रापाक्च लच्द्धीसणाहं 
गगाहिञ्र श्रमञ्चसु निवेसिदरज्जघुरं केलासलिदरटेवे गन्धमाद्‌- 
शुषं बि्टरिदुं गदा । (ज) 

सद --( सश्छषम्‌ ) सहि ! सो सम्मेश्रो, जो ताररेससु प्पदेषषु 
तदो तदो ! (क) 

चित्र-तदा तहि मन्दाद्णीर्तरे सिकदपनव्बदेहिं कीलमासा 
उदश्रबती णाम बिज्जाहस्दारिश्रातेण ररसिणा खण शिन्माश- 
देत्ति कदुश्र कुबिदा मे पिश्रसदी उब्बक्ती । (ज) 

सद--श्रसहणा क्खु सा; दुरशूढो श्च से प्पणश्चो; ता भविद्‌- 
ष्वद्‌ा पत्थ बलवद; तदो तदो १ (र) 

(च) सखि, कीदशं तम्‌ 


) उव॑शी कल तं राजर्षिं लचमीसनाथं गर्ता श्मास्येषु निवेशितरम्थधुरं 
कलासशिखरोदैशे गन्धमादनवनं विहर गता । 


(५) सथि ! स सम्भोगः यः तादशषु प्रदेशेषु; ततस्ततः ए 


(ज) ततस्तत्र मन्दकि्नीतीरे सिकतापवतेः क्रीडन्ती उदकवती नाम विथाधरदारिका 
तेन राजर्षिणा तणं निध्यतिति कृत्वा कुपिता मे प्रियसखी उवैशी । 


(ट) श्रसहना खलु सा; दृराष्द्श्वस्याः प्रणयः; तस्माद्भर्षतत्यता अत्र बल- 
वती । ततस्ततः ? 





सद०-सखि ! केत ? 

चित्र°-( करुणाभाव से) प्यारी सरली उवेशी शोभामाच्रदी 
श्रकृली राजष को साथ लेकर कैलाश शिखर के प्रान्तवाल्े गन्ध 
मादन वन म॑ विददार करनेको चली गदे हे, महाराज रज्यका 
भार मत्रि्याके इस्तगत कर गदं । 

सद०-( बडाई से ) सखि! सभोग यदि पेसरस्थानांमेदातो वद 
सच्चा संभोग दे, इस के पीदे- | 

चित्र०-इसङे पीठे सुनो । 'वष्टां मन्दाकिनी के किनारे बाश्युका 
दारा क्रीड्ापवेत रचकर उदकवती नामवाली एक विद्याधर की 
बालिका खल र्दीथी । उसी समय राजर्षिने उष बालिका 
की धरार प्रमसेसर रषि डली थी, इसलिए प्रिय सखी उवश्वी राजा 
पर कुपित ह््हे। 

सह०-उदशी यह बात सहन नष्टं करसकी एतो देखती हं उनका 


विक्रमाय ( श्ट ) 

चित्र--तदो सा भक्तो शअणुणश्रं श्रप्पलिषज्जमाणा गुरखा- 
वसंमुदृदिश्रश्रा बिसुमार्द-देवदाशिश्चमा करणश्राजणपरिहरणिज्ज 
कूमालबणं पिट; पवेसारणन्तरं अ काणणोबन्तवसिलदामाभेख 
परिणदं स रुवम्‌ (ट) 

सह-( सशोकम्‌ ) सब्बधा शस्थि विहिणा श्रलङ्कणीश्चं शाम, 
जख तारेसस्स रूषस्स श्ररणारिसो उव परिणामो सवुलो; 
तदो तदो ? (ङ) 

चित्र-तदो सो वि तास्सं उज्ञव काणणे पिश्रश्ददी श्ररशेस- 
श्नन्तो उस्मत्तीभुदो इदो उग्बखी तदा उब्बसी त्ति कटुश्च श्रहोरत्तादं 
श्रदिबाहदि ( नभसेऽवलोक्य ) एदिणा उण िभ्विदाण पि उक्ररटाश्चा 
रिणा मेदोदप्ण श्रष्पदीश्रारो भविस्सदि त्ति तक्षेमि (द) 





(ठ) ततः सा भत्तेरनुनयमप्रतिपयमाना गुरूशापसमूटह्दया विस्मृतदवतानियमा 
कन्यकाजनपारहरणीयं कुमारवने प्रविष्टा; प्रवेशामन्तरश्च काननोपान्तवाततलताभविन 
परिणतमस्या रूपम्‌ । | 

(ड) स्वैथा नासि विधेरलद्धनीयं नाम, येन तादृशस्य सूपस्य श्रन्याटश एवं 
परिणामः संप्ृ्तः; ततस्ततः ? 

(ट) ततः सोऽपि तस्मिन्नेव कनाने प्रियखीमनिष्यन्‌ उन्मत्तीभूतः; इत उवश 
तत उ्व॑शी इति कृतवा श्रहोरा्रणयतिवाहयति । एतेन पुनर्निव्रेतानामपि उत्करटाकारिणा 
मेषोदयेन शप्रतीकायो भविष्यतीति तकंयामि । 





प्रेम बहूतद्ट बढ गया दै, होनहार दी बलवान टे, फिर? (फेर ? 

चिव्र°-फिर्प्यारी सलीने प्यरेष्ी रन॒नय प्राथनान मान 
कर नास्याचाय्यं मरतमुनि के पूर्दत्त शापस विमुग्ध हो कुमार- 
देव का नियम भूल नारीगणौ को दाङ्कर ङुमारवनमे परवश 
कियाथा | शन्त को कुमारवन के प्रान्तभाग मै उसका रूष 
लावण्य लतिक्रारूप मे परिणत दहो गया हे, 

सह०--प्रारन्ध के विपरीत कोन जा सक्ता हे ? क्योकि पे 
रूप काभी यह परिणाम हुश्रा? किर? पफिर्? 

यित्र--राजञर्षिने भी उस वनम प्रियस्खीको दूढते दूढते 

उन्मत्त होकर "यहां उवेशी हे यहां उशी है' एेसे कहते २ दिन 

रात बितायादहै । ( श्राकाशकी शरोर देखकर) शाह ! फिर तरेध 
उदय हुभादहै, धस मेघधकोा देखकर सखी मनुष्य छी उत्करटा 


( &€ई ) चतुद | 


( श्रत्रान्तरे जम्भलिका ) 
सहश्ररि दुक्लालिद्धश्रं सरवरश्रम्हि सिणिद्धश्रम । 
भरषिरल-बाशजवोरणा श्र तम्प्र दंसीजुश्रलश्चम्‌ ॥ (श) (३) 
इ-सि { श्रत्थिके बि समागमोवाभ्रोा ? (त) 
चित्र-गोरीचर्ण-राश्रसम्भव सङ्ममणि बान्जिश्न कुदो स 
समागमोबश्रो ? (थ) 

ह-ण दैदिसा श्राकिदिविस्सा चिरं दुक्खाभाद्णो होन्ति, 
ता श्रबस्स कोवि परणुग्गहशिमित्तभूश्रो समागमेाबाश्रो भविस्सदि 
त्ति तक्केमि । ( प्राया दिशं विलोक्य ) ता पहि उद्श्राहिषस्स भश्रवदो 
सुज्जस्स उबत्थाणं करेभ्ह । (द) 

(ण) सदहचरी-दुखाली।दकं सरोवरे स्निग्धकम्‌ । 
श्रविरलवाप्पजलोष्णक ताम्यति हंसीयुगलकप्‌ ॥* 

(त) सखि ! शस्त कोऽपि समागमोपायः ? 

(थ) गोरीचरणरागसम्भवं संङ्गममि वजेयितवा कुतोऽप्या समागमोपायः ? 

(द) नेदशा श्र्ृतित्रिशेषाश्विरं दुःखभागिनो भवन्ति; तदवद्यं कोऽपि श्नुग्रह- 


निमित्तभूतः समागमोपायो मविष्यतीति तक्रयाभि; तदेहि उदयाधिपस्य भगवतः सूष्थष्य 
उपस्थानं कुवः । 


न~ षः 
“~, -~----~----^ ~^ ~~~ ~~ 





श्रोरभी बदु जाता हे । श्रबमेरे मत म॑ यह श्चप्रतीकारका 


ही स्वरूपहे। [ता 
( जम्भलिका नाम द्विपदिका गति का गान) 


(३) श्रन्वय :-सहचरीति । ( देखो चतुथा ई्ञोक संद्या २ ) 
सह--सखि ? इख समय मिलने शा कोद उपायमभीदहे। 
चित्र-गौरी फे चर्ण कमलो मं भनुरागव्रशजोा सगममणि 
प्राप्त हुईं थी, जब उसको छोड़ दिया तब फिर प्रिय सर्खीके 
मिलने का श्रन्य उपाय ओर क्या दोगा? 
सह--जिन छी पेली श्राति हे बे कदापि दुःख नदीं 
भोगते, निश्चय सेदीजामाजातादहे कि केर श्रनुश्रद मूलक 
उपाय देगा । परतपव श्राश्रा उद्याचलधपति भगवान्‌ सूय्य 
की उपासना करं 
(१) जम्भलिका गीतिषिशषः, तथा चाह भरतः- 
“ उद्राहोदिःसङृदेकलरडा द्विशकुलोऽथवा । 
यत्र धरुवो दिराभेगो वे मुक्तिः स जम्भकः ॥ 





विक्रमोदश्यां ( १2० ) 


( त्रान्तरे खण्डयारा ) 
चिन्तादुभ्पिश्रमाणसिभ्ा सहश्ररि-दंसणलालसिश्रा । ` 
बिश्रसिश्न-कमल-मशेाहरपः विहर हंसी सर्बरुप ॥ (ध) (४) 
( इति निष्क्रान्ते । प्रवेशकः ) 
( नेपथ्ये पुरूरवसः प्रवेशिकी श्राक्तिपिका ) 
गहणं गदन्दणादहो पिश्-विरहुम्माश्च-पश्रलिश्च-विश्राये। 
 बिसदहई तर्-कुखुम-किसल्-भूसिश्च-लिश्रदेद -पवभारो ॥ (न)(५) 





(घ) चिन्तादूलमानासैका सहचशीदश्चनलालसिका । 
विक्रसितकमल मनोहरे विहरति हंसी सरोवरे ॥ (४) 

(न) गहनं गजेन्रनाथः ्रियाविरदोन्मादभ्रकटितविकारः । 
विशति तर्कुमुमकिसलयभूषितनिजदेहप्राग्मारः ॥ (५) 


क ~~न 
--~-------------------~----~---~------------------------~--------~-- 


( खण्डधारा नामक द्विपदिका गाति का गान ) 
(४) छरन्वय- चिन्तेति । विकितकम्रलमनोदरे सरोवरे चिन्तादून 
मानसिका सहचरीदशनेलालसिका हंसी विहरति । 
उयाख्य{-- विकसितानि कमलानि मनोदरसि यत्र॒ ताक्षिन्‌ सरोवरे चिन्त।दूल- 
मानसिक्रा चिन्तादुखितचेताः सह चरीदशैनलालसिक। सखीदशैनसात्करठा हंसी मराली 
विहरति विचरति । 
मावाथ--चिन्तावश्च व्याकुल चित्तवाली हसिनी सष्ट्चरी के 
मिलने की श्राशा से खिल्ञे हप कमलदलो स शोभायमान सरवर 
के किनारे पर विचररहीदहे। 
( दोनों अरति दैँ । इति प्रवेशेक ) 
( नेपथ्य म पुरूरवा फा प्रवेशसूचक गीत ) 
(५! श्रन्वय-गहनमिति । गजेन्रनाथः प्रियविरहोन्मादश्रकटितविकारः 
तष्छुमुमकिसलयभूषितनिजदेदप्रागभारः गहन (वनम्‌) विशति । 
ग्रा प्रा--गनेन्द्रनाथः गजाधिपः श्रियाया; विरहेण वियोगेन यः उन्मादः मत्तता 
तन प्रकटितः सस्पष्ट॑प्रक्शित. विकारो मनसः यस्य सः, तदभि: तैः कुषमेः पुषः 
किसल्यरव भूषितः निजदेहस्य प्राग्भारः पृष्टदेशे येन सः, गहने वनम्‌ प्रविशति याति । 
भावा - गज्ञराज परियतम।के विरह मे उन्मत्त दहो चत्त के परलव 








२ खण्डधारालक्तण यथाह भरतः- 
“ चतुद॑शकलायुङकेश्चतुभिधरणेरिद । ` 
खरडाल्या द्विपदौ गीतिः खयडधारापि सा भवेत्‌ ॥ 


( १०१ ) चतुय. । 
( ततः प्रविशति श्राकाशबद्धलकद्यः सोन्मादो राना ) 
राजा--( सक्रोधम्‌ ) श्रा दुरात्मन्‌ रक्तः ! विष्ठ तिष्ठ, मम प्रियतमाम्‌ 
श्रादाय क गच्छसि ? ( विलेक्य ) हस्त ! कथ रेल्शिलरद्गगनपुरप- 
त्य बाणमामभिबवषति 
( इति लेष्टर गृहीता हन्तुं धावन्‌ , श्रनन्तर्‌ द्दिपदिकया दिशोऽवलोक्य ) 
दिश्चश्राहिश्र-पिश्रदुक्लमो सरवस्ए धुदप्कलश्रो । 
ब।हो-वग्गिद्च-णश्रणश्रेा तन्मद हंसजुश्रणश्रो ॥ (प) (£) 


( विभाव्य सकरुणम्‌ ) कथम्‌ ?- 


(प) हृदयाहितग्रियादुःखकः सरेवेरे धुतपक्तकः । 
वे्पयवल्‌गितनयनकप्ताम्यति ह॑सयुवकः ॥ 


0 0 





















म 


श्रीर्‌ पफूलौ सर श्रपने पर्वत समान शरीर को विभूषित करके 
गहन वन मे प्रवेश करता रै, ( श्रथीत्‌ उवंशी ॐ दढन के लिए कामात्ते राना 
गहन वन म जाता ह) 

(श्राकाश की श्र देखते २ कामावघ्ामे राजा का प्रवेश ) 


राजा--(सरोष) श्रो: | दुरात्मन्‌ रात्षसलाधम | ठहर ! ठहर ! भरी 
प्रियतमाको लक्षर तू कहां जातादहे? (चारोंश्रोर देखकर) क्या 
प्वतक् शिखर श्राकाश मागमे उठकर मरे ऊपर बणाकी 
वर्षा करता हे । 

यह कह कर लोहे के शस्त्र को हाथ मेँ सकर दीडता हुश्रा द्विपदिका गीतगान 
करता टे (चारो श्रोर देख कर )। 

(६) श्रन्वयः-- हृदयेति ` । हदयादितप्रियादुःखकः धुतपकछकः वाष्पवल्‌- 
गितनयनकः हंसगुवकः सरोवरे ताम्यति । 

ठ्य।ख्या - हृदये मनसि आदित सन्निधापितं प्रियायाः उवस्याः दुखं 
विपत्तिकूप येन सः, धुतपक्तकः सं चालतपक्ल;ः वाप्पवल्‌गितनयनकः व्याधत्रासितनेत्रः 
हंसयुवकः युवकभरा्ः सवर ताम्यति दुःखी मत्रति । 

भावाथ जिख के चित्तम पियतमक्रि विरह का दुःख स्थित द 
षह हंस-युवक सरोवर के तटपर बेड श्रो क श्रश्रुपात से 
सिचित दाकर दुःख प्रकाश करतादहं। 

( चिन्ता करके करणा मवसे) यह क्याहै?. 


विक्रमोश्या- ( १०२ ) 


नवजलधरः सन्नद्धोऽयं, न दृप्तनिशाचरः 
सुरध्नु{रेदं दूरारृष्ट, न नाम शरासनम्‌ । 

द्रयमपि प्रुघारासारो, न वार्परम्पसय, 
कनक्निकषस्लग्ध। विद्यत्‌ › प्रिया मम नेवेशी ॥ (७) 

( इति मू(च्छतः पतति । पुनर्दिपदिकया उत्थाय निश्वस्य ) 
मद जारिश्र, मिश्रलेश्चणि सिक्षिमर कोपि दरद । 
जाव णु णबतलि-सामल-धाराहरु बरिसेई्‌ ॥ (फः) (८) 
(इति सकरणं विचिन्त्य) तत्‌ खलु क जु गता स्यात्‌ ए कापि- 


~~~ 





(फ) मया ज्ञात, मृगलोचनां निशाचरः काऽपि हरति । 
यावत्‌ नु नवतडिच्छियामलो धाराधरो वषेति ॥ 


क ---------~--~~-~ ~~~ ~~--~----------------~-~~~-- ~~ -*~~-~------**-------------~ १ 


(७) श्रन्घयः- नवेति । श्रयं नवजलधरः सन्नद्धः रप्तनिशाचरः न, दं दरा 
सुरधनुः, शरासनं नाम न, श्रयमपि पटुधोरासारः बाणपरम्परा न, कनकनिकषस्निग्धो 


विदत , मम प्रिया उशी न । 





याख्या-- श्रय नवजलधरः मेघः सन्नद्धः उदितः दृप्तनिशाचरः न) इदं दृराष्ृष्टं 
सुविस्पृतं सुरधनुः शारासन साधारणं धनुः न, श्रयमपि पटुः प्रबलः धाराणां शष्ट: 
श्मघ्राणानासारः सम्पातः बाणपरम्परा न, कनकस्य युव णैप्य निकषः गुणापरीच्तास्थानं यः 
लिग्धो विद्युत्‌ मम श्रिया उवेशी न, । हरिणी त्तम्‌ 1 

मावाथ--यह गर्वित निशाचर नही ( वरन ) नवीन मेघ घर्नभूत 
होगया हे । यदह शरासन नहीं (वरन) बहुत दुर तक फेला हृश्रा इन्द्र 
धयुष हे । यह बाण नदी (वरन) घनी भूतधारश्रोका गिरना श्रोर 
यह प्यारी उवशी नर्द (वरन) यह ता कनकेज्ञ्वल दामिनी हे । 


9, 


( राना मूत होकर गिरता दं, फिर द्विपदिकागीति के द्वारा सांस लेताहुश्रा उठता ) 


न, । 


(८) स्वय मयेति ( इस ईलोक के श्रन्वय सीधे ६ ) 

व्याख्या-- मया पुरूरवस ज्ञातम्‌ श्रवगतम्‌ , कोऽपि कथिनः ( निशाचरः ) 
निशायां चरतीतिवप्रहे राक्तसः मम लोचनां ह।र्एनय्रनां हरति, यावत्‌ नु इति प्रसते ? 
नवतांडितच्छेथामल)ऽभिनववियुच्छटयामलः धाराधरो मेध. वषेति वष कुस्ते । 

मावथ-मेने सममाथा कि-काई निशाचर सुगनयनी क्षा हर 
करल्ियि जा रहा दहे, किन्तु वैसा नद दै । यह ते। अरमिनवविद्यु- 
ठलता के सहित अलधाराकी वषा होती दहे, 

( कर्णमा से चिन्ता कके ) तष फिर उशी कद चलती गई ? 


( १०३ )  चखतुथाँऽडःः। 


तिष्ठत्‌ कोपवशात्‌ परभावापेष््वा ए दीर्घेन सा कुप्यति; 
स्वगांयोत्पतिता भेवत्‌ ? मयि पुनभीवाद्रंमस्या मनः । 
(सरोषम्‌) 
तांहन्त विबुधद्विषोऽपि हि नमे शक्काः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयोतति कोऽयं बिधिः ॥ (६) 
( द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य निद्वस्य साखम्‌ ) श्रहोा ! श्रपरावरत्तमागधे- 
यानां दुःखं दुःखाद्ुबद्धमव । कुतः ?- | 
श्रयमकपेदे तयः वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःखा मे। 


श~ 


नववारिधातदयादहोभिभवितव्यश्च निसतप्वरभ्येः॥ (१०) 


(६) श्र्वयः- तिष्ठदिति कोपवेशात्‌ प्रभावपिहिता १सा दीं कुप्यति न तिष्ठेत्‌ 
स्वगौधोत्पतिता भवेत्‌ १ मयि शय्या: पुनभौवर मनः, टि मे पुरोवरसिनीं तां विवुर्ाद्षः 
श्रपि हरौ न शक्ताः, सा च नयनयोः श्रव्यन्तमगोचरं यातिति श्रयं कः विधिः ! 

व्याख्या--क)पवशात्‌ क्रोधवशात्‌ प्रभवेण॒तिरस्करिणी विधा पिदिता 
श्रच्डदिता १ स उवैशी दीपे कुप्यति, श्रतिकुपिता सति न कुत्रापि तिरेत्‌ १ स्वागय 
उत्पतिता भवेत्‌ ए मयि पुनर श्रत्याः उर्व्याः मवेन शअनुरणेण श्द्रै स्निग्धं मनः, 
मे पुष्टखसः पुरवर्तिनीं तां उवशीं विवुघद्रिषः दानवा शपि हयौ न शक्ताः असमथी 
एव सन्ति । सा उवेशौ नयनयोः लोचनयोः श्रत्यन्तमगोचरं श्रद्दयं यतेति, अये कः 
विधिः ? शादूत्तविक्रीडतं छन्दः । 





भावथ--क्या वह्‌ रोषपवशा श्रपने प्रभाव सि श्रन्त्दित ( गायब) 
दोगदे ? न्दी, बह बहुत देर तक्र क्ोधित होकर न्दी रहसका 
तो क्या स्वैगमं चली गद ? यह मी संभव हे । क्योकि सुमे 
उस का चित श्र(सक्त दै ( वह क्रोध पूर्वक स्वैग में जाकर भी अधिक 
काल नदीं ठहर सकती ) ( सरोष ) यदि बह मेरे सामन मी रहती 
तो कोई श्चस्ुरराज भी उसको हसने मं समथ न्दी होता। 
तव फिसरजा पक वारदहौी वह मेरी श्रांखो कीभ्मार हो गद 
यह केसी बाते? 

( उसी समय द्विपदिका गाति से चारौ श्रोर देख सांस लेकर ) अहो! 
जिनके सोभाग्य प्रात्तटोनेकी श्रशा नही उनको दवुम्खदहदी 
दुःख होते ह । कयोकिः- 

(१०) श्रन्वयः-श्रयमिति । एकपदे तया प्रियया श्रयं सुदुःसहः मे षियोगः 
उपनतः, नववारिथरोदयात्‌ श्रदोभिः निरातपत्वरम्येः भवितव्यम्‌ । 


विक्रमेवैश्या ( १०४ ) 


( नन्तरे चचरी ) 
जलहर ! सहर एह काव मह श्रणत्तश्रो, 
्रविरल्ञ-धारासाराङ्कन्त-दिसामुहश्रो । 
श्प! मह्‌ पहि ममन्त जह पिश्र पक्लिहिमि, 
तश्राज्ज करीष्िसि, त त सरहीहिमि॥ (ब) (११) 
( चचेरेकया विचिन्त्य ) 
षेथा खलु मया मनसः सन्तापन्रद्धिरूपेदयते । यदा मुनयो- 
ऽप्येवं व्याहरन्ति "राजा कालस्य कारणम्‌ इति | तत्‌ किमहमन 
जलधरसमयं न प्रत्यादिशामि? 


(ब) जलधर ! संहर श्रव कोपं मया श्रज्ञप्तक, 
श्रविरखधारसार क्रन्तादेदमुखः । 

श्रये ! अहं प्रथिवी भ्रमन्‌ यदि प्रियां प्र्तिष्ये, 
तदा यद्यत्‌ करिष्यसि तत्तत्‌ सदिष्थे ॥ 








याख्या - एकपदे सपदि तया भ्रियया उवेश्या अथ सुदुःसहः कठिनः मे विथीगः 
विरहः उपनतः उपस्थितः, नववारिधरादयात्‌ नवीनमेधोदयात्‌ श्रहोभिः दिवसे; निरात- 
पत्वरम्थेः रेद्राभावमनोदरेध भवितन्यम्‌ । 

भावाथै-एक तो मुभ प्यारी उवशीके षरिरहका दःस डःखल 
उपस्थित है, उस पर भी फिर नब्रज्ञलघर (मेध) कोने धूष 
का श्रभाव होने के कारण सुखदायक दिन उपस्थित हुश्रा हे । 

( तदनन्तर चर्चरी ) 

(११) श्रस्वयः- जलधरेति । ( श्नन्वयादि स्पष्ट टं ) 

भावा्थै-हे वारिधर ! (मेव) मेद्याज्ञा देता, कि तुम रोध 
सवर्णा कसे, लगातार जलधाराका गिराकर तुमने चासरंश्रार 
ही श्राक्रमण कियाद । श्रे ! मै पृथ्वी पर पयेटन (भ्रमण) करता 
करता जब प्रियतमाका दशने पालू- तब तुमजोा करोगे-वही 
मे सह लगा । 

( फिर चचैरी गीति शरोर चिन्ता करता है ) 
म कवलत इथा हीश्रपने चित को सन्ताष बठ़ारहादहं, क्याक 


(१) चशवैरीति गीतिविशेषरसंन्ना, तदुक्तं यथाः-- 
८ दुतमध्पलयं समाश्रिता पठति प्रेमभरान्नरी यदि । 
प्रतिमरठक-रासकेन वा दुतमध्या प्रथमा हि चश्वरी ॥ 


( १०४ ) धतु ङः ¦ 
( विहस्य उत्थाय, "यदा सुनयोऽप्येवं व्याहरन्ति"? इति पुनः पण्लिा ) 
भवतु प्रस्यादिशामि। 
( श्ननन्तरे चचैरी ) 
गन्धुम्मारश्च महुश्रर-गीपर्हि, 
बजञ्जन्तर्हि परहुश्रतूरेहि । 
पसरिश्र-पबणुष्येरिलश्र-पट्लवब-णिश्ररू 
सुललिश्र-बिबिहपश्रारे्दंणचख्चदह कप्पतङू (भ) (१२) 
( तेन नर््तित्वा ) 
श्रथव। न प्रत्यादिश।मि; यत्‌ प्रावृषेरयेरेव प्विहेः सम्प्रति मम 
महाराजे(पचारः क्रियते । 








^ +र, ® 


(भ) गन्धोन्मादित-मधरुकरगातवायमानेः परभ्रततूध्यं; । 
प्रस॒तपवनेद्रेश्चित-पल्ञवनिकरः सुललितविविव प्रकारैः मृत्यति कल्पत: ॥ 








ऋषिगण भी कहते दँ कि राजादही कलक्षा कारणदहे,ताषफिरमभे 
क्यो इस वर्षाकाल करा तिरस्कार कर्ताहं! 
( हसते हए उठकर (“जव ऋषिगण भी यह बात क्टते हं रेषा फिर 
कह कर्‌ ) | 
जोदोा तिरस्कार करतादह्। 
( चचैरिकानाम गीति ) 
(१२) शअस्वयः--गन्परेति । सुललितविविधप्रकारेः गन्धोनोन्मादितमघु-करणीति 
परभ्ततू्धयैः व।धमानेः प्रसृतपवनेद्ेक्लित-पल्धनिकरःकल्पतरः सत्यति । 
उयाख्य(- सुललितविविधप्रकरिः अनेकविधैरियभैः, गन्धेनोन्मादित-मधुकरगीतिः 
सुगन्धिगन्धितेन्मत्तश्रमरगनेः, वायमने- शब्दायमाशेः, परेणाश्रेयन्त इति परथ्ता 
कोकिला एव तूरघ्यीति वादविशेषाशे तैः, प्रखतेन प्रकरेण चलितेन वायुन्रल्ञन- 
२ लशवश्वलः पज्ञवनिकरः किसलयसमू्यो यख सः, कलपतर; कल्पत: व्त्यति । 
भावाथ -कट्पतख नाना प्रकार स दिलते द, उनकी एूल सुगन्धि 
से कोलं उन्मरत होकर गृजरदी है, मानो कदल धी ध्वनि वाद्य 
विशेष होकर चित्ताक्षण कर रही ह । पवन-वेगसर जो पत्ते दिल 
रहे है मनेावे दाथ उठाकर सतकार पृथक प्रणाम करर्हे द । 
( नृत्य करते कसते ) 
` श्रथवा श्रव प्रत्याख्यान नही करंगा । बषीकाज्ञोत्पन्न चिन्दा 
से राजा के सब उपयुक्त उपचार सम्पादित हेति ह ।. 


विक्रमोषैश्यां- ( १०६ ) 
{ विहस्य पुनगैन्धुम्माद् इति पटला ) 


कथमिति ?- 
विदुज्ञेखा-कनकरचिर्ी वितानं ममां 
व्याधूयन्ते निचलतंरभिमेञ्जरीचामरणि । 
धमेच्डेरात्‌ पडुतरगिरो वन्दिना नीलकर्डा 
धारासारोपनयनपरा नेगमाश्चाम्बुवाहाः ॥ (१२) 
( पुनश्च्चरी ) 
भवत्‌; किं परिच्दणश्छाधया । यावद्रस्मिम्‌ कानने परियां प्रनषटा- 
मन्वेषयामि । 





( दंसकर पूर्वोक्त चचरी गान-पूवेक } 
यह क्या - 


(१२) श्रन्वमः--वियुह्ञेखेति । विदुज्ञेला-कनकर्चिरश्रीः श्र मम॒ वितानम्‌, 
निचुलतदभेमेज्ञरीचामराणि व्याधूयन्ते, धर्मच्छेदात्‌ पटुतरगिरः नीलकरशः बन्दिनः, 
धारासरोपनयनपरा श्रम्बुवाहाः नैगमाः । 


व्याख्या--विथुह्ञेखया कनकस्य सुवणे शव ( वादिति } रुचिरा मनोक्ञा श्रीः 
यस्य तत्‌ शश्र मेघः मम राज्ञः वितानं चन्द्रातपः, निचुलतसभेः वेतसग्रततेः म॑जरी- 
र्पचामराणि व्याधूयन्ते, धमच्ेदात्‌ म्रीप्मातपात्‌ पटुतरणिरः सस्पष्टमाषिणो नीलकण्यः 
मुरा; मम रान्तः वन्दिनः स्तुतिपाज्कराः ( सन्ति) धाराधराणां शृश्नलधाराणासुपनयने 
परा श्रम्बुवहा मेधा नैगमा वणिजः { सन्ति ) । मन्दाकान्ता उत्तम्‌ । 


भावथे--मनके हरनेवाली विज्ुली के भिश्नमेध मेरे सुधणे- 
खचित राल्यकीयमुकुरकी शोभाको बढते हप चन्द्रमाके यश 
को गारहे है, निचुलनामक वृत्त चामररूप मे मेरा सत्कार कर रहे 
ह, ग्रीष्मङूतु के होने परः मोरगण स्तुति कर रहे दै, निरन्तर ये मेध 
जलधार रूपी घन स्मेरा बहुत सत्कार तथा कटयाण॒ करर्हेहं। 


( फिर चर्चरिका नामक गीति होती है) 


जो हो पने सियो की बङा (स्तुति) करने की क्या 
श्राव्यकता हे । शस वन मं उुपीडं परिया को दू । 


( १०७ )} चतुथादूः) 


( पाठस्यान्तरे भिश्नकः ) 
ददश्रा-रहिश्रो अदिश्रं ददिश्रा 


बिरहाणगभ्ो परिमन्थरश्रो | 
गिरिकाणणप कुखुमुजलपः 


गश्रजृ्टवर तह कीशणगरईं ॥ (म) (१५) 
( श्रनन्तरे द्विपदिकया परिक्रम्य श्रवलोक्य च, सहषषम्‌ ) 
हन्त हन्त ! व्यवसितस्य मे सवद्धेनं वृत्तम्‌ । 
४ [भक ५ (१ [+ ९ रमम 
्यारक्तकारटिभिरिय कुषुमेनेवकन्दत्ती मलिनगर्भः। 
कोपादन्तवीष्पे सपर्यति मां ज्ञाचने तस्याः ॥ (१५) 


------~--~------~-~~-~----- *-----------~-~-~ ~. 


(म) दयितारहितोऽधिक दुःखिते विरदानुगतः परिमन्थरकः । 
गिरिकाननके कुसुमोज्ज्वलके गजयूथपतिस्तथा त्तीणगतिः ॥ 


( भिन्नक नामक रागे गीत होता द) 
(१४) श्रन्वयः- दयितेति । ( इसके अन्वय प्रायः सीधे है ) 
वयाख्या--दयितार दितः प्रियारदितः अधिकं दुखितः विरदानुगतः वियोग- 
युक्तः परिमन्थरकः, तीणा मन्दा गतिः यस्य॒ गजयूधपतिः गजेन्द्रः कुरुमोज्चलके 
गिरिकाननके रैलवनप्रदेशे ( भ्रमति ) । 
मवाथे-गज्ञयुथपति पुष्पराति खे खुशेभित पवेत के वन 
प्रदेश मे फिर रहा ह । परन्तु प्रियाके विरह सर श्रव शोचनीय- 
दशा को प्राप्त दाकर मन्थर ( कच्छुश्रा) की तरद चलरहा टे । 
( द्विपदिका गान करते २ घूमना श्रौर चारों शरोर देख हषे से ) 
श्रहो ! मेरा प्रियतम सम्बन्धी कार्य्यं चयो मी बद्गया दै- 
(१५) अन्वयः--्ारक्तेति । ( इस के श्न्वय प्रायः सीये है ) 
ठयाख्या--श्रारङ्तेति । इयं नवकन्दली आरक्ता कोटिः ्रग्रभागो येषां 
तैस्तथाविधेरेव मलिनगभः मलिनान्तः करणैः कुषुभ; पुष्पैः श्न्तवीष्ये श्रन्तमेन्ये 
कोपदेव मां पुरूरवसं तस्याः प्रियायाः लोचने नयने स्मरयति सुहुभुहस्तस्याः प्रियाया 
श्रादर्शो मम नयने समाया्तीत्यथः । 
(१) भिन्नको रागविशेषः, यथाह भरतः-- 
^ षड्जमध्यमिकोत्पन्नो भिन्नको मध्यमो बहुः । 
षरडजग्रहशो मन्यासो मन्द्रसोऽन्तोऽन्थवा भवेत्‌ । 
षडजादि मूद्धनः शुद्धः सश्वारिणी सा काकलिः । 
्रसन्नादियुतो दानषैरि रेदरेऽद्भुते रसे । 
दिनस्य पश्वे यमि प्रयोभ्यः सोमदेवतः ॥ 


विक्रमोषैष्या- ( १०८ ) 


हतो गतेति थं मया खलतवु तत्रमवती सुचयितभ्या ? यतः,- 
पद्भयां स्प्रशद्सुमतीं यदि सा सुगरी 
मधाभिदृष्ट-सिकतासु वनस्थलीषु। 
पश्चाश्नता गुरुनितम्बतया ततोऽस्याः 
दश्यत चारुपद्‌पङ्माक्तरलक्त काङ्ग ॥(१६) 
( दिपदिकया परिकम्य श्रवलोक्य च ) 
हन्त हन्त ! उपलन्धमुपलक्षणं, येन तस्याः कापनायाः सर 
सखमुश्नीयते मगः । 
हते ष्ठरागेनैयनोदबिन्दुभिनिमग्ननामेर्निपत द्धि रङ्कितम्‌ । 
खयुत रुषा भिन्नगतरसशय शुकोद्‌रश्याममिद्‌ स्तनांश्कम्‌॥(१७) 


भावाथ--यह नवीनकन्दली का पूत दिखादे देता दह, उसकी 
नोकतो लाल्सगणकी रे पर्च मध्य (वीच) मेकाला है, इस 
को देखकर मुभको प्यारी के दोनो नेत्र याद्‌ भ्ारहे ह । रोषके 
ने पर उसके श्रन्तवीष्प नयन भी इसी प्रकार शोभा पतेदहें। 

वह माननीया प्रियतमास्सी शरोर स गद दे, वहम केसे 
जान्‌ ? क्याकेः- 

(१६) श्न्वयः-- पद्भ्यामिति । यदि सा सुगात्री मेघाभिवृष्टसिकतासु 
वनस्थलीषु पद्भ्यां वसुमतिं स्णशत्‌ , ततोऽघ्याः गुरुनितम्बतया पश्चात्रता अलक्तकाह् 
चार्पदपडाक्तैः ददयेत । 

व्याख्या--यदिसा सुगात्री उशी मेधैः श्रभिनृष्टाः सिकता यासु तसु 
वनस्थलीषु पद्भ्यां वसुमतीं पर्वा स्णशेत्‌ । ततः तदा श्रस्याः गुरनितम्बतया पश्वान्नता 
पञ्चाक्किचचि दवनता श्रलक्तकाष्ा चिन्दोपेता चस्पदपक्छिः मने।दरपादचिन्दपद्धतिः 
द्द्येत । षसन्ततिलकं धृतम्‌ । 

मावाथे-यदि बह दोनो शोभायमान चरण पृथ्वीकोस्पशे करत 
तो जक्लकी धारा से भीगी इ बालुकामयी घन भूमिम उसके नितम्ब 
मं गुरुषार घशतः पीठे की ञ्चार को मुक श्रलक्ताक्षेत (महावर लगे) 
ललित चरण चिव दिखाई देते इस मे सदेह नहीं । 

( द्विपदिकागीति से फिरकर श्रे देखकर ) 

श्हो । पुभको यह चिन्ह मिलगय।. इसी के बाण उस कोपना 
उर्वशी के जाने का मागं निशित करलुगा। 

(१७) श्रस्वयः--हतेष्ठेति । हृतो्टरागेः नयमोदबिन्दुभिः निमभरनामेः निपराद्धिः 
श्रितं शकोदरद्याममिदम्‌ स्तर्नाश्यकं श्रसश्वयं रा भिक्नगते; च्युतम्‌ । 


(१६) बतुधौऽङकः! 


भवतु श्रादास्ये ताघत्‌ । ( परिक्रम्य विमाव्य च साम्‌ ) कथं सन्ध 
गोप शाद्लमिदं स्थानम्‌ ? तत्‌ कुतोऽस्मिन्‌ विपिने प्रियाप्रव्सि. 
मागम्ययम्‌ ? ( विलोक्य ) भयमासारोच्छलितरालतरस्थलीपा- 
षाणुमधिरूढृः । 

श्राल्लोकयति पयोदान्‌ प्रबल-पुरोवात-नत्तितशिखरडः। 

कैकागभ्रण शिली दृरोन्नमितेन करेन ॥ (१८) 


भवतु, यावदेनं पृच्छामि । 





व्याख्या--हतोष्टरंगः न्ाधररागैः निमभ्रनामेः गम्भीरनामेः तयाः नयनो- 
दविन्दुभिः श्रश्चुकशैः श्रक्कितं चिन्दितं शुकोदरस्याममिदं स्तनांशुकं कुचोपखिस््रम्‌ 
श्रसंशयं निधितम्‌ मां प्रतिरषा कोपेनभिन्नगतेः चयुतम स्वलितमित्यथैः । वशंस्थ उत्तम 

मवा प्यारी जब क्रोधमे भरकर ्रंसू बाती २ गरं तब 
उसकेश्रांसुश्रौाकी वृंदे पदलेदोठा पर गिरनेसर होररगसर 
रग गए, फिर श्रत्यन्त गहरी नामी म गिरे, तत्पश्चात्‌ शुकपक्ती 
कै उदर के समान श्यामवरण स्तनांशुकम भिरे, प्यारी की चाल्ल 
स्खलित होने ख वह स्तर्नांशुक गिर पड़ा दै। 

जोहोष्लीकोदहीलि लूं (परिकमण तथा चिन्ता करके श्रश्रपूरौ नेत्रो से) 
यह स्थान तो नवीन तिनको से ठका हुश्मादै । इन्द्रगोप कड 
तिनको पर विचरण कर रहे इं । श्रतपव “प्यारी इस 
स्थानम श्राह ” यदह कंसे निश्चय करू १? ( भली भाति देखकर ) 
यह जञा धाराके गिरनेसे सिचित पवेत के तरस्थपाषाण खडा 
पर वेढा दुभा यदह- 

(१८) श्नन्वय--श्नालोकयर्तति । प्रबल -पुरेवात-नत्तितशिखण्डः 'शेखी दरोभ- 
मितेन करेन केकागर्भेण पयोदान्‌ श्रालोकयति । 

व्याख्या प्रबलेन पुरोवातेन नातितः शिखण्डो बहैः यस्य स तथाभूतः, 
द्रोन्नमितेन उक्नताषुतेन कण्टेन वेकारभसा हिर) मयरः प्योद्‌न्‌ मघानू्‌ 
्मालोकयति । 


२ मधमाल्लाकी शरोर देखते 


न. १ ^~ £ ०९ अ 
सपना ल्स्बार२ ग्द्नासं 


मावाथे--मारगण ककाशब्ट्‌ 
ते हं 


है, वेगयक्त वायम्‌ नृत्य कर 
प्रधा को देखते हे। 
जोद्ोर्नसिदी पृष्व 


क 
ह 


विक्रभो्घरश्यां- ( ११० ) 


( श्ननन्तरे खण्डकः ) 
सपत्त-विसुरणश्रो, तुरिश्रं परवारणश्रो । 
पिश्रश्रम-दंसण-लालसश्रो गञ्मवरु बिभ्हिश् माणसश्रो॥(य) (१६) 
( तेनाखरडकान्तरे चचरी } 

वरिण -पव्म ! तुह त्रब॒भव्थमि; श्राग्रक्खुहिमे ता, 

पत्थ श्रररण भमन्त जह तुप दिद सा महू कन्ता। 
शिसखम्मह मिश्चकसरिस व्रण, द सगर, 

प चिगहे जाणीहिकि, आराश्रकिखड तुञ्फ मर ॥ (र) (२०) 


(य) संप्राप्तविसूरणकस्त्वरितं परवारणकः । 


्रियतमा-दशन-लालसको गजवरो वि्मितमानसकः ॥ 
(र) बर्हिणप्रभो ! लामभ्यथेय; श्राचच् मे तत्‌, 

शत्राररये भ्रमता यदि त्वयाद्य सा मम कन्ता। 

निशामय, ग्रगाङ्कसदश वदनं, दंसगतिः । 

एतच््विह ज्ञास्यसि, श्राल्यातं तुभ्यं मया ॥ 











( इसी श्रवसर मे खराडनामक गान होता दै) 
(१६) श्नन्वयः- संप्रपतेति । (इस शोक के अन्वय प्रायः सीमे हं ) 
व्याख्या-संप्राप्तविसूरणकः सम्प्राप्तवेदः त्वरितं शीद्र परवाणवकः प्रियतमा- 
दशनलालसकः स्पश्रियासंवीक्तणेच्छुकः वििमितमानसकः विस्मितहदयः गजवरः 
भरष्टणजः विचरति । 
मावाथ--प्रिया के विरह सर कातर महाबलवान्‌ प्यारी के देखन 
को उस्सुक वथा विस्मित हृदयवाला गजराज भ्रमण करता हे। 
( खरिडिकान्तर चचरी का गीत ) 
(२०) श्नन्वधः- बर्दिसेति ( इस के श्रन्वय प्रायः सीमे है ) 
व्याख्या--वर्हिरेति । वर्दिणप्रभो ! मयूर ! तवां मयूरं श्रभ्यथेये 
प्राथये, चत्र शरण्ये वने यदि त्वया मयूरेण सा मम कान्ता उवेशी दशर अवलोक्रिता, 
मृणाहसदश चन्द्रतुल्यं वदन मुख दंसवत्‌ गतिःगमन यस्याः सा मया पुरुरवसा 
तुभ्यं श्राघ्यात एतच्िचन्ह्‌ं ज्ञास्यसीति निशामय, तत्‌ मे मम पुहू्वसः चच । 
भावाथ -हे प्रभो मालकरड ! म ्रापके निकर प्राथेना करता 
हं कि श्स वन म ध्ूमतेर यदिश्चाप मेरी प्रियतमाको देख, 
(१) सरडकलकक्षशं यथाह मरतः-- [ 
“पूर्वै चतुरविंशतिभिर्विंशतिभिःपरम्‌ । 
मात्राभिरिह यस्याद्धं खरडकः स प्रकरर्तितः ॥ ”‡ 


( १११ ) चतुथाऽङः। 


( चचैरिकयोपविर्य श्रज्ञलिं बद्ध्वा ) 
नीलकण्ठ ! ममोर्कराठा, वनेऽस्मिन्‌ वनिता स्वया । 
दीघपाङ्गा सितापाङ्क ! र्ठ टष्टिक्ञमा भवेत्‌ ? (२९) 
( चैचीरिकया विलोक्य ) कथमद्‌रपेव प्रतिवचनं नसितुमारन्धः ? 
( पुनश्चच॑री ) 
तत्‌ किं न खलु प्रहषेकारणमस्य ? श्रां, ज्ञातम्‌ - 
स्दुपवन-विभिन्नो मसख्ियायाः थणाशात्‌ 
धनरुचिर-कलापो निःखपल्लोऽध जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः । 
सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बह: ? 1 (२२) 





तोमुभसर कददेना। उसकी चालदहंस की चालके समानश्रौर 
उसक्रा मुख चन्द्रमा के तुस्य है, ये सव उस प्रियाके चिन्डदै। 
( चन्यैरी गीति से बेट तथा हाथ जोड्कर्‌ ) 

(२१) श्न्वयः--नीलकरटेति ( इस के श्रन्वय प्रायः सै हें ) 

व्याख्या-नालकणरेपि । है पितापाह्ग ! नीलकण्ठ ! हे श्वैतदगन्त 
मदृर्‌ ! मम पुष्ूवसः इयं उत्कण्डा श्रभिलाषा यदा उत्वरठा शपा सा दीघापाङ्ना 
श्राकशनयना मे बनिता उशी श्स्मन्‌ वेने कंते ट्िक्तमा दशनयोग्या भवेत्‌ ? 

मावाथ--हे श्वेतवणे ! श्रपाङ्खुशासितनीलकर्ठ ! मेरी उत्कडा 
की मूलम शुगनयन प्रियतमः उभश क्या तूने इस वनमेदेली हे ? 
( चरी गीति के साथ चारों शरोर दि डालकर ) अहो ! मेरी बात का 
उप्तर न देकर नृत्य करता है, 
( फिर चचरी गीत ) 

तव इनके श्रानन्द का क्याकारण दहे हां सममा) 

(२२) श्रन्वयः-- ृदुपवने ते । श्रय मत्‌ प्रियायाः प्रणाशात्‌ मृदुपवनिभिन्नः 
धनर्चिरकलापः निसपत्नः नातः, रछकेध्याः कुसुमसनेथ केशपाशे रतिविगलितबन्े 
सति एष बहैः कं हरेत्‌ 

व्याख्या--श्रय मत्‌ मम श्रियायाः कान्तायाः प्रणाशात्‌ नाशत्‌ ग्दुपवन- 
विभिन्नः घनवत्‌ रुचिरः कलापः पिच्छभारो यस्य॒ कलापः सहते बह कजञ्च्यादौ 
तूणब्न्दयोः› इति विलोचनः मयूर इत्यथः । निःसपत्नः शत्रुरहितः जातः सुकेस्याः 
कुसुमनाये पुष्परचिते केशपाशे रतिविगलितबन्धे सति एष बहे: कं हरेत्‌ । मालिनी पृत्तम्‌ । 

भवा्थ-- मेरी प्यारी के अ्रलक्तित दोन मे भाज उनकी मेघवत्‌ 
नारा प्रतेडन्क्षिद्दीन दो ग, उस खुकशीके केशोमे पूल 


विक्रमेवश्या- ( ११२ ) 
भवतु परव्यसनषुखितं न पुनरेनं पर्छामि 
( दिपदिकया दिशोऽवलाक्य ) 
श्रये | इयमातपान्त-सन्धुत्तितमद्‌। जम्पूविरपमध्यास्ते परभूत, 
विहंगेषु पणिडतेषा जातिः, यावदेनां पृच्छामि । 
( नन्तरे खुरकः ) 
विज्ञाभर-काणण-नीणश्रो 
दुक्लविशिग्गश्र-बाहुप्पलश्रो । 
दुरोस्सारिश्च-दिश्रश्राणन्दश्रो 
श्रम्बरमाणण भम गदन्दश्रो ॥ (ल) (२२३) 


(ल) विदयाधर-कानन-लीनके दुःखविनिगेत-वाष्पो्पीडकः । 
दूरोत्सारित-हृदयानन्दकोऽम्बर मानेन भ्रमति गमेनद्रकः । 





[1 


बंधे है, रा्निके भ्रमसि उनक्रा बन्धनदला दोजातादहे, ओर 
शोके बन्धित दोनेस मयूरदी उसके चित्त को श्रानन्दिति 
कर सक्ते ह्‌ । 
दो सो पर विपत्ति को देखकर इन कों श्रानन्द्‌ 
उत्पन्न होता हे। 
( दिपदिका गीत गति > चारौ श्रोर देखकर ) 
यह जो धूप दुर होने पर मद स्र मतवाली दे जाती है, पक्तिय। 
की जातियोमे चतुर यह कोशल जामुनके पेडकी रहनी पर 
बेटी हे, दस सर पूट्ु- 
( खुरंफनामक गीत द्वारा ) 
(२३) ्रस्वय विधयाधरेति । ( इस के अन्वय सीधे ह ) 
व्याख्या--वियाधरेति । विद्याधर-कानन-लीनकः विद्याधर -वन-संलमः । 
दुःखविनि्गत-वाप्योत्यीडकः कष्टविनिरुताश्रुनलः दरोत्सारित-हदयानन्दकः वृरीकृतमानस- 
मोदः श्रम्बरमानेन श्रतिविशालेन गजेन्द्रकः गजाधिपः भ्रमति विचरति । 
भावाथ-ह्दय को श्रानन्द देनेवाली प्रिया को खोक्रर बह 
श्रस्यन्त ऊच गजराज विद्याधर वनम प्रवेश करके दुःखजनित 
श्रश्चु-पातकरता हुश्रा विचररहादहे। 





(१) घुरको वृत्यावेशेषः, तदुक्तम्‌-- 
 पठमज्ञरिरागसंयुतं यद्‌ दुतमष्येन लयेन यल्मयुक्गम्‌ । 
भतितकतुतं च नतेने त्वार्यं सुने थिवेन दत्तम्‌ ॥ », 


( ११३ ) चलुथाऽङुः। 
( श्ुरकानन्तरे च्॑री । ) 
परहुश्र ! महुर-पलाशिथि ! कन्ता णन्दणवणे सच्डुन्दं भमन्ती । 
अद तए पिश्रबमासा महु दिद्धःताश्राश्नरखकलदहि महु परपु ॥ (व) (२४) 
( एतदेव नर्तिता बलिन्तकया उपखत्य नानुभ्यां स्थला ) भवति [- 
त्वां कामिनो मदनदृतिमुदादरन्ति, 
मानापमान-निपुणं व्वममोघमस्लम्‌ । 
तामानय प्रियतमां मम वा समीप; 
मांवा नयाशु, दुभाषिसि! यत कान्ता ॥ (२५) 





(व) परभ्ते मधुरप्रलापिनि ! कान्ता नन्दनवने स्वच्छन्दं भ्रमन्ती 
यदि त्वया प्रियतमा सा मम दश, तदाचच् मह्य परपु ! ॥ 
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( खुरकान्तर चचरी गान )} 

(२४) अन्वय-परमृतेति ( इस के श्रन्वय प्रायः सीप हं ) 

व्याख्या-परग्तेति । हे मधुरप्रलापिनि परथते ! हे मधुरभषिशि 
पिके ! नन्द्नवने स्वच्छन्दं स्ेच्छया भ्रमन्ती विचरन्ती यदि त्वया सा मम प्रियतम। 
कान्ता उवेशी दृष्ठ वेत्ति परपु ! मह्यं तदाचच्च कथय । 

भावे-ह मीडे गल्लवाली । कोादल ! तुम स्वच्छयापृवेक इस 
नन्दन वनम विचसर्तीदहो, यदि तुमने मरीप्यारीकादेखादोा 
तो श्रव मुभे कहदो, 

( यह कहकर बलन्तिकां नामक राग मं षुरनो के वले देठकर ) कोकरिले । 

` (२५४) श्रन्वयः--त्वामिति । दे गदुभाषिणि ! क'मिनः त्वां मदनदूर्ति 

मानापमाननिपुराम्‌ मोघम्‌ शअघ्नं च उदाहरन्ति । वं मम श्रियतमां ताम्‌ श्रानयवा 
मां तत्समीपं श्राशु नय, यत्र मे कान्ता ( स्यात्‌ ) । 

व्याख्या -हे गदुभाषिशि ! परश्ते | कामिनः कामातोः नना; तां मदनस्य 
कामस्य दूति दृतिकां मानापमाननिपुणं मानापमानयेश्वतुरम्‌ श्रमोघम्‌ श्र्यथम्‌ शह 
च उदाहरन्ति कथ्यन्त । त्वं मम पुषूरवसः; प्रियतमाम्‌ ताम्‌ उवेशीम्‌ श्रानय, वा श्रयवा 
मां पुरूरवसं तत्समीपं त्याः उवेश्याः समप श्राश्यु शीघ्रं नय, यत्न मे मम पुहरवसः 
कान्ता प्रियतमा ( स्यात्‌ ) । वसन्ततिलकं षृत्तम्‌ । 

भावाथ--हे मञ्ज्ुभाषिणि ! कोकिले ! कामान तुमको काम 
की दुती कतरह, शोर लुमकोही मानापमानमे निपुण रमो 
अङ कहा करते ह । इसलिए तुम प्यारी कोमरे पाललेश्नाभो, 
अथव। अदां है प्रियतमा दो वदां शत्र सुरेल चल्लः। 


विक्रमोर्वश्या ( ›१ ) 
( वामकेन किधिद्रलित्वा श्राक्राशे ) 
किमाह भवती ? कथ मामेवमनुरकमपहाय गतेति ? 


(अग्रतोऽवलोक्य) भवति | 
कुपिता न तु कोपकारणं सङृदप्यालमगतं स्मराम्यहम्‌ । 
प्रभुता रमणेषु योषितां न हि भावस्खलितान्यपेक्तते ॥ (२६) 
( ससम्प्रममुपविरेय, अनन्तरं जानुभ्यां स्थित्वा, कुपितेति पर्वा, विलोक्य च ) 
कथ कथावेच्ुरकारेणा स्वकाय्य व्यासक्ता  श्रथवा सुष्टु 
खलु इदमुच्यत । | 
मददपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः, 
प्रणयमगणयित्या यन्ममापद्‌तस्य । 
्मधरमिव मदान्धा पातुमषा प्रच्रत्ता 
फलमभिनवपाक राजजम्बुदुमस्य ॥ (२७) 





( मस्तक कापन तथा वाम प्ले से शकाश की श्रोर देखकर ) 

द्पक्या कर्ता हो, क्याश्राप उसपसिप्रेभ करती? तवष 

ही उसनेश्रापको छोड़ दियादहै, क्या यहु बात कहती है ? 
( सामने की श्रेर देखकर › काकले ! 

(१६) शरन्वयः- कुपितेति । श्र सकृदपि श्मात्मगतं कोपकारणं न स्मरामि, 
( कथंनु!) पिता सा, हि योषितां रमरेषरु प्रभुता भावस्ललितानि न शपेत । 

ठयाख्या-- अह्‌ पुरूरवा सकृदपि श्रात्मगतं कोपकारणं क्रोधहतु न स्मरामि, 
यत्‌ मस्या मयि कथंनु कुपिता? हि यतः योषितां स्रीणां रमरषु खामिषु 
प्रभुता प्रभु भावस्खलितानि श्रभिप्रायल्यगितानि नपेच्तते नेच्छति । 

भावथे-कोकिले ? यद्यपि ब कुपित हर ह किन्तु मेनेक्राधङा 
जोकाम कियाहे वहमुभेता याद्‌ मी नदीं श्रता, प्रियतम के 
ऊपर जञा रमणियो की प्रभुता है बह प्रणय शेथिल्य की श्रपेन्ा 
पला काय्यं नदीं करती । 
(संम्श्रम से बेटकर फिर दोनों धुन टेक 'कुपितेति' शलोक पठ तथा चारो श्रोर देखकर) 

छह ! यदहतोश्चव मरीवत का कद भो उत्तर न देर 
छ्मपने कामम लगगरहे- सो ठक कहा हेकः- 

(२७) श्रन्वयः-मददिति । महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः, यत्‌ मदान्धा 
एषा मम श्रापद्गतस्य प्रणय अगणमिला राजजम्बरद मस्य श्रभिनवपकं फल चघर- 
भिव पतु प्रवृत्ता । | ४ 


( ¦ ११५. ) चतुर्थाः । 


तदेव गतेऽपि प्रिये मे मञ्जुस्वनेतिन मे कोपाऽस्यामः 
सुखमास्तां भवती ; साधयामस्तवात्‌ । 
क (उत्थाय द्विपदिकया परिक्रम्यावलोक्य च) 
भये ! दक्तिणेन वनधारां प्रियाचरण-वि्तिश सी नु परशब्दः । 
यावदेनमयुगच्छामि। 
( ककुमेन, षड्पभङ्गाः ) 
पिश्रश्रम-बिरह-किलामिश्र-बदणश्रा, 
श्रविरल-बाहदजलाउल-णश्रणश्रा । 
दुस्सहदुक्ल विस्डुल-गमरश्रो, 
| पसरिश्च-उरुताबश्र-दीविश्र-गङ्कद्रो ॥ 
श्रहिश्च दुभ्पिश्म-माणसश्रो दरिश्च ग्रा, 
काणो परिव॒भगह गडन्दश्चो ) (श) (रद) 


~ - --~----~--- ~~~ -----~~- ~~~ ~ ---~-- ~-“~-~------- 


(श) .प्रियतमाविरहङ्कन्तवदनकेऽविरलवाप्पजलाकुललनयनक. । 
दुः सहदुःखविस्रलगमनकः, प्रखतोरतापदीपताङ्घकः । 
श्रधिकं दूनमानसको दुरितं गतः कानने परिभ्रमति गनेन्द्रकः ॥ 


मक 








घ्राख्या - महदपि गुरतरमपि परध्य श्रन्यस्य दुःखं कष्टं शातंल सम्यगाहुरिति 
यथाथमेव, यत्‌ य्मात्‌ मदेन अन्धा एषा कोकिला मम श्रापदंगतस्य प्रियाविरहदुःखा- 
सस्य प्रणय प्रेम श्रगणयित्वा श्रविचाध्यव राजजम्ृ्रमस्य न्ूर्तस्य श्रभिनवपाकं 
सदयः पक्र फल श्रधरामेव पातु प्रत्ता । मालिनी वृत्तम्‌ । 

भावाथ -परायादुःख. श्रव्यन्त श्रधिक् दोन पर भीदृखरे क 
निकट वह शीतले, मे दुःखीहं, मेरे प्रेमकान गिनकर दी यह 
मदान्ध कोकिला श्रधर-तुल्य पक्क इुप जम्बुफल भक्षण म प्रद 


हुद्दे। 


जादा यह कायल प््सरादहइनन प्रमा मरा कपि इस पर 
= 


न्दी हे, क्ये।कि इसके करका स्वर मर्द परिया के समान मधुर 
हे, दे. कोकिले ¡ त॒म सुलसि र्हा, श्रव जाताहं- 
(. यह कहकर तथा उठकर द्विपदिकागति से परिक्रमण तथ। देखकर ) 
छ्ररे य तो वनके दत्तिण॒ प्रन्तमे प्यारी के चरण रखने कीं 
सूचना देने षाली पायजेव (नूपुर ) शब्द्‌ सुनारेदेताहे, सा मेँ 
इसकी श्रोर जाता ह- 


( $ुकुभ नामक गीत से षड्विध स्वरयुक्त गन ) 
(२८) श्रन्वयः--भ्रियतेमति । ( इस के अन्वय, प्रायः सौधे हे ) 


पिफमोवधुयां- ( ११६ ) 


( भ्रनन्तरे दविपदिकया दिशोऽवलोक्य । ) . 
पिश्रकारिणी-विच्डश्रश्रो, गुरुसोश्चारलशबिश्रश्चो । 
बा्टजलाउल-लेश्रणश्रो,करिबर-भमद-समाउलश्चो ॥ (ष) (२६) 
(सकप्णम). हा धक्‌ । कष्ठम।- 

मेघश्यामा दिशो रषटरा मानसेत्सुकचतसा । 
कूजितं राजहसेन नेदं नु पुरशञजितम्‌ ॥ (३०) 





(षर) श्रियकरिणीविज्छदितकेो गुश्शोकानलदीपितकः । 
वाष्पनलाकुललेचनकः करिवरो भ्रमति समाकुलकः ॥ 








द्यरार्या --प्रियतमेति । श्रियतमाविरह्कान्तवद्नकः प्रियतमायाः विरहेण 
वियोगेन कान्तं वदन यस्य सः, श्रविरलेः बहुभिः वाष्पजलेः श्रश्रुवारिभिः 
घ्माकुले नयन यछ॒ सः, श्रविरह वाष्पमलाकुलनयनकः, दुःसददु :खा्षिसश्टुरगमनकः 
दुःसहेन दुखेन विरेष्टुल त्रिभृह्ल गमन यद्य सः, प्रसतातापदीपिताङ्गकः भ्रधिकं 
दूनमानासकः श्रतिदुःखितहृदयः गजेन्रकः कानने वने दुरति दुःख गतः प्राप्तः परि- 
भ्रमति । आय्यौवृ्तम्‌ । 


भावाथै--गज्ञ.ाज घनम विचस्ताहे प्यारीके विरह सर उस 
का मुख श्रत्यन्त मलीन दे तथा श्रसद्यदुल के भारसे शिथिललगति 
को प्राप्त होकर श्रपनी दोन्‌ नेरा द्वारा षाष्पजल्को खोढ्ता हुषा 
अत्यन्तदु खी तथामय त्त चिहलदहै। 

( श्नन्तर्‌ द्विपदिका गानपूवेक चारो श्रोर देखकर ) 

(२९) श्रन्वयः-- प्रियेति । प्रियकरि्णविच्छेदितः गुष्शोकानलदौीफ़तकः 
वाष्पजलाकुललेाचनकः समाकुलकः करिवर: भ्रमति । 

व्याख्या- प्रियकरि्णविच्चुदितिकः ग्रियहस्िनीविच्छुदितकः गुख्णा महता 
शेकःननेन शोकाग्निना दीपितिकः वाप्पललाकुललेोचनकः धछद्टुवारिधराकरुलन- 
यनक: समाकुलकः न्माकुलकः करिवर: गजराजः भ्रमति । 

मावाथ--प्यारी हथिनी के विरह स शोकाग्निद्धारा सन्तत 
शरोर श्रश्चजल सर श्राक्कुल नेत्र वाला विहल हव्‌य स यह गजर 
धूमरहा है । 

( कटणा भाव से ) हा धिक्‌ बड़ कष्ट हे ! 


(३०) प्रन्वयः-मेधद्यामेति । मानतेत्ुकचेतसा रानदंसेन मेनद्यामा दिशः 
ष्वा इदं कुनितं मूपुरशिभितं . न । 


( ११७ ) चतुथाःुः। 


( इति पठित्वा उत्थाय ) 
भवतु, यावदेते मानसोस्षुकाः पतविणः सर्सोऽस्मात्‌ न उ 
त्पतार्ते, तावदेतेभ्यः त्रियाप्रात्तमागम्येयम्‌ । 
` ( बलन्तिकया उपदत्य जानुभ्यां स्थिला ) 
हंहो जलविहङ्गमराज ! 
पश्चात्‌ सरः प्रतिगमिष्यान्ति मानस्त सष, 
पायेयमुर्खज विस ग्रहणाय भूयः । 
मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रचुच्या, 


@ क स 


स्वाथात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयि क्रियेव ॥ (३१) 
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व्याख्या- मानते तदाद्यक्षरोवेरे उत्सुकं मानसगमनाय उत्करिघ्तं चेतः 
हृदयं यस्य तेन राजहंसेन मेधेन मेघोदयेन स्यामा नीला दिशः दृष्ट्वा कूभितं 
शब्दः कृतः इदं नूपुर मञ्जीरं शिन्ञितं ध्वनिः न श्स्तीति शेषः । 

भवा्थ--मानसयोवर म जान के ल्य उत्छुक राजंस मष 
मालामे श्यामवश की दिशाश्राकोदेख कर कूजित करता है, 
कि वह प्यारी की नूपरभ्वनि नदीं हे। 

( यह पटठुकर उठता हे ) 

ज्ञो हो- मानसरोवर म गमनेोत्षुक हंस हस सरोषर से 
च्राक्राशमे जाना चाहत दै, श्रत पवहइन के सर्मापज्ञाकर प्यारी 
का हाल मालूम करू 

( बलन्तिका गीति से निकटवर्ती होकर घुटनों के बल से) 

हे जल के प्तिराज ! 

(३१) श्रन्वयः-- पर्चादिति । ठं पाय्य विसं उत्छज भूयः ग्रहणाय मानस 
सरः प्रतिगमिष्यसि, तावत्‌ मां दयिताप्र्रस्या शुचः उद्धर, प्रणयिकिया सतां स्वाथौत्‌ 
गुरुतरा । 

ब्याख्या- त्वे पथिषु साधु पयेयं विसं सणालदरड उत्छन, भूयः पुनः 
प्रहणाय मानसं सरः तदाष्यं सरोवरं प्रतिगमिष्यसि, प्व तावत्‌ मां दयिताप्रहृत्या 
्रियासैवाददानेन शुचः विरहदुःखादुद्धर, प्रणयिक्रिया प्रणयिजनोपकारः सतां 
सज्ननानां खाथोत्‌ गुरुतरा महती । वसन्ततिलकं त्तम्‌ । 

मावार्थ--तुम मानसरोवर का तो पी जाना, श्ख समय 
पथियस्वरूप जे! मणाल छोड़ा हे इसके भी पीठे ्रहण करना, 


विक्रमो वेश्या ( ११८ ) 


(तिप्यंगवलोक्षय) 
, प्रयु ! यथा उन्पुखमालोकयति, तथा उयक्त, “प्रवासोरसुकम- 


नस।( मयान" इत्याद । 
( उपविद्य, चचैरी ) 


र ट्स ¡कर गोदञ्जद ? (स) 
(इति नर्तित्वा उत्थाय) 
यदि हस ¡ गतानते नतथ्रः, 
सरसो राधासि दक्पय प्रियामे। 
 भदखलपदं कथ नु तस्याः 
सकलं चौर ! गतं त्वया गरहीतम ?॥ (२२) 


व (स) रेरे हंस ! किं गोप्यते ? 





"क्न ~ = - -~--------~-~~------=-----~-----~-+ 


पिले मुम कोइ प्यारीके विरह-जनत शोक स उद्धार करो। 
४९ क 


साचुजन श्रपने श्रय साधन का श्रपत्ता प्पाजना छ काम कम 
भरी विचारते इ । | 





तिम्यैक्‌ भावसे देखकर ) 
रये | यह राजहस त्तिस प्रकार मुभे उन्प्ुख होकर 
देखता हे, इस से स्पष्ट मालुम होता हे कि श्रव हम 
विदेश जने फ लिये उस्घुक परं, तुम्हासे प्यासयीका मेने नही 
देखा, केवल यद दी कहता हे । 
( वेठ कर चचरी गीत 
श्र ! रे! हस्र | चिपरतक्याहो! 
( यदह कट्‌ कर न्य करते हुए उरटकर ) 
(३२) श्रन्वयः- यदिति । हस १ यदि नतभ्रः सा मे प्रिया सरसः रोधसि ते 
दकूपथं न गता १ चेर | कथं मदखेलपदं तस्याः सकलं गतम्‌ नु त्या गृहीतम्‌ 
व्याद्या--रे हंस | यदि नतश्रूः सामे प्रिया उवेशौ सरसः सरोवरस्य रोधसि 
तदेते तवं दकूपथं दृगोचर न गता न पतिता, तदा ह चौर ! कथं कस्माद्धेतोः 
मदेन खेला कामक्रीड़' येषु तत्‌ मदखेलपदं तस्या ¦ उवैद्याः सकलं सम्पूण गतं गमनं 
त्वथा द॑सेन गृहीतम्‌ ? 
भावाय-रे हस यदि मेरी चाङ्ो भाश्रावाली प्यारी को तमन 
न्ीदेखादशो तो चार! तुम न यह मदस्खालत विलासगति 
का सं पा | (क्योकि एसी गतितो मेरीश्रियाकौ थी, वी तुम चलते 
अतः; तुम नेः वद्य ही "प्यारी कोदेखाहै)। - ` ` ` - भ 


( ११६ ) ` चतुथाः । 


गद श्रणुसारे मप लकिखञ्जद । (ह) 
(चचरिकथा उपदखत्य श्रज्ञलं बद्धवा) 
हस ! प्रयच्छम कान्ता, गतिरस्यास्त्वयाहता 
विभावेतकदेशन देय यदामयुन्यत ॥ (३३) 
( पुनश्चयेरी ) 
कद तुप सिक्खदमेद गदलालस ।। 
सा तुप दिट्ध जहणभमरालसा ॥ (त्त) (३५) 
(पुनश्चधरी सानुनयं “हंस ! प्रयच्छ इत्यादि पशितवा, पुनश्वचैरिकया (“साक्ञेपं 
दंस ! प्रयच्छे" इत्यादि पटिला, द्विपदिकया निकप्य विहस्य) । 
"पष स्तयानुशासी राजा" इति श्रतिभया दत्पतितः; यावदन्य- 
मवकाशमवगदष्य। 








ह) गत्यनुसारेण मया लच््यते । 


(च) कुतर त्या शिक्तितमेतत्‌ गाक्लालस ! | 
सा त्वया ट्र जघनभरालसा ॥ 


तेरी चाल से मेने जना- 
( चचैरिक। गीति से पास जा तथा दाथ जोड़कर ) 

(३३ श्रन्वयः- टंसेति । (इसके श्रनवय प्रायः वैषि द॑ ) 

व्याख्या-दंसेति | हे दंस! मे मम कान्तां श्रियां प्रयच्छ देहि, श्रस्याः 
उवैदयाः गति; ममन त्वया हंसेन श्रपहूता, विभावितः चः एकदेशः चोरितदरव्यांशः 
यरिमन्‌ एतादृशेन चरेण यदभियुज्यते स्वामिना यैरि चेरितवेनारोपिते तत्तेन देयम । 

भावाथ- हे हंस ! जब केमेदेखतादह्ं कि तुमनेमेरी प्यारीकी 
चलकोाहरणा कियादहे, तबतुमने दीमेरी प्यारीकोलियादहे। 
प्रतपव उस्कादेवो 


(२४) ्न्वय:--कुत्रेति । गतिलालस ! स्वया एतत्‌ ( कमे ) कुत्र शाकतेतम्‌ ? 
वया सा नधनभरालसा ट्टा ! 


व्यख्या--(सरल ई) 

भावाभ-हे गतिलालस ! तमने मेरी प्रियतमा के समान गमन 
करना कहां से सीखादहे ? तुमने निभ्वयदही जघनकेभार्स 
मन्थरापमसे प्यारीकोदेखादहे। 
(सानुनय हंस" इत्यादि बारम्बार पाठ करने पर्‌ दविपदिकादि गाने के सहित निरदेशपूषैक) 

"यष्ट पुरुष चोरो का शासन करनेवाला राजा है' यह क्षमभकर 
क्या हंस भय सि उड्‌ गया है १ तो श्रव फिर दसरा भरवसर खाज । 


विक्रर्मोषशयां ( १२० ) 


( द्विपदिकां परिकरम्य ्रवलोक्य च ) 
श्य |! प्रियासहायश्चक्रवाकास्तिष्ठति; यावदेनं गखुड्ामि । 
(श्ननन्तरे कुटिलिका) 


मम्मर-रगिश्र-मणोहग्प, 
(मन्दघटींः 


कुःखुमिथ्-तरबर-पदलबिप। 


हि (चचेरी) 
ददभ्मा विरहुम्माद्श्रमे। 


काणणे भमद गदन्दश्रो ॥ (क) (३५) 

( द्विलयान्ते चचरी ) 
गरोभ्रणा-ककुमवरणा चक्का भरह मम । 
महूषास्रर कीलन्ती धरिश्चा ण दिद्धा तुप ॥ (ख) (३६) 

(क) मरमर~रणित-मनोीहरके कुमुमित-तसख्वर-पट्लविते । 
दयिता-विरद्येन्मदितः कनने भ्रमति गजेन्धरकः ॥ 
(ल) गोरोचना -कङ्कुमसं । चक्र ! भण माम्‌ | 


मधुवासरे क्रीडन्ती धन्या नदा त्वया १॥ 


( द्विपदिका के साथ परिक्रमण शार देखकर ) 
यह चक्रवाक श्रपनी प्यारी के साय वेढा, इसी स पृष्रू- 
( तदनन्तर कुटिलिका नामक श्रमिनय विशेष ) 
( पुनः च^र₹१ ) 
(३५) शन्वयः-ममेरेति । दयितापिरहन्मादितकः गनेन्दरकेः ममेररणित 
मनोहरके कुषुमिततशवरपल्लविते क.नने भ्रमति । 
ध्यास्या-( सुगम है ) 
भाषयै- ममैरध्व नियुक्त मनोहर (मन्द घटी नामक श्रामनय विशेष ) 
कुसुमित बृष्त वारा पल्लवित (चचरी) वन मे प्यारी कै विरहस 
उन्मत्त गजराज धूम रहादहे। 
( छननन्तर दलयो के पीद्धि चचरी ) 
(३६) श्रन्वरयः--गोरोचनाकुंकुमेति । गोरोचनाक्ुकुमवणं | चक्र । मधवासंरे 
क्रीडन्ती धन्यात्वयान टष्रामाम्‌ भणण 
(१) कुटिलिका नाय्यविशेषः, यदुक्तम्‌- 
(“रागेण रहितं यत्तु चाधेमत्तालेकयुतम्‌ | 
भाषयेव च तत्राय .कुटलीसेहकं रतम्‌” ॥ 


( १२१ ) चतुथाः । 


( चवैरिकया उपद्घत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) 
रथाङ्खनामन्‌ ! सस्यङ्को रयाङ्धारिविस्धय।। 
श्रयं त्वां पृच्छति रथी मनोर्थशतेश्रतः ॥ (३७) 
यं कः क द्याह, न किल विदवितो.ऽहमस्य । 
सूय्याचन्दरमसो यस्य मातामहपितामहो । 
स्वयं च्रृतःपतिद्धाभ्यामुवेश्या च मुवाचयः॥ (३८) 
कथं तुष्णीमेषास्त ? भवतु, उपालभे तावदेनम्‌ । | 
व्याख्या--( सुगम हे ) 
भव।ध--गोरोचन की समान कुंकुमवणं ! चक्रवाक | तुम 
मुभक्ञो बताश्रो, जे ब।खन्ति द्विनमे क्रीडा करती हे, उस धन्या 
प्रियतमा को कया तुम नेदेखा३ 
(चचरी के साथ निकटवर्ती हो दोन धुदटुए टेककर) 
(२७) अन्व यः--रथङ्गेति । रथाङ्गनामन्‌ ! रथांगध्रोशिविम्बया संत्यक्तः रथी 
मरनोरथशतेश्ैतः श्रयं त्वा पृच्छति । 
ठयाख्या--हे रथाङ्गनामन्‌ ! नामेतिसंभावनायाम्‌ , रथा्गवत्‌ श्रोशिविम्बं यस्याः 
तत्या उरवद्यस्तन््थस्य श्रं रथी रथवान्‌ सूतोऽर्मि । मनोरेथशतेषैतः शताभिलेष- 
युतोऽयं राजा तीं प्रच्छति तदुत्तरं देदीत्यथः । 
भवाथ--हे चक्रवाक | रथांगकी समान नितम्बो बाली ने मुभे 
स्यागदिया हे, शतशः मनारथास दकरहाहूं,मेडउस्रियाका 
रथीश्रोर रज्ञां, तुमसे पताह (राजाके हन पर तथा पने पर्‌ भी 
तुम उच्तर देने मे बिलम्ब कर रहे दो यह युक्त नदीं हे ) । | 
इसने ध्यह कोन हे' "यह कोनहैः जो पेखा शब्द. किया, 
सस मालूमहोता हे कियद मुभे नदी जानता। 
(३८) न्वयः सूर्येति । ( इसके अनन्वय प्रायः सषि दै ) | 
उप्राख्या--सूर्धयेति । यस्य मम सूध्यौचनद्रमसौ मातामहपितामहौ, उव॑श्या 
मुवा भूम्या च द्वाभ्यां यः पतिः स्वयं इतः स्वीकृत इव्यथः । भ्नु्टप्‌ छन्दः । 
भावाथ --सुय्यं श्रौर चन्द्र जिसके मातामह एवं पितामह दै 
प्मनौर उर्वशी वथा पृथ्वी ने जिसको स्वयं वशेन क्रियादहे 
घी पुरूरवा ह । * 
चक्रवाक तो खुपच।प बेट! हे, अच्छा मै इसको पकर । 








# देखो ^“ पुरवा श्चोर उवेशी"" नामक 7 नामक लेक (पुस्तकारम्नते) ` ` ( पुस्तकारम्भ में ) 


व स ययया जमन नको नक्ते 


विक्रमोवेश्या- ( १२२ ) 
( जानुभ्यां स्थित्वा ) . ` 
तथङ्क तावत्‌ अल्मालुमानेन धा्तितुम्‌ । कृतः.-- 
सरसि नलिनीपनेणापि त्वमान्तषेग्रहा 
नतु ! खचरा दुरे मत्वा विरोषि समुत्सुकः । 
इति च भषतो जायाखेदत्‌ पृथक्र्थति-मीख्ता, 
मयि च विधुरे भावः कोऽयं प्रवृत्ति-पराङ्गसः १ ॥(२६) 
( उपविद्य ) स्वेथा मदीयानां माग्यविपय्ययाणामयं प्रमावः । 
यावत्‌ श्न्यमघकाश्म्‌ श्रवगाद्िष्ये । 
(द्विपदिकया परिकम्य श्रवलोक्य च) ` श्रये ?- 
श्दं सणद्धे मां पद्ममन्तःक्षशितषट्‌पदम्‌ । 
मया दृ्टाधर तस्याः सशीत्कारमिवाननम्‌ ॥ (४०) 


( जानुश्रों के बल बैठकर ) 

व श्नुमान दारा कायौरम्भ करना चारिप- केसे | 

(३६) मन्वथः- सरसीति । सरसि नलिनीपत्रेण श्रपि तवां सहचरीं शप्र 
तविग्रहां दूरे मत्वा समुत्सुकः नयु विरोषि, इति च भवतः जायास्नेहात्‌ प्रथक्स्थिति- 
भीस्ता मयि विधुरे अयं प्रत्तिपराड्मुखः भावः कः ? 

उयाख्या-- सरसि सरोवरे नलिनीपत्रेण ^कमलिनीदलेन श्रपि त्वां सहचरीं 
सखीं श्राकतविप्रहां आच्छा दिततनुः द्रे मला समुत्सुकः ननु विरोषि शब्दं करोषि ? 
इति च भषतः नायास्ेहात्‌ स्परी्नेहात्‌ परथव्स्थितिभीरूता मयि मधुरे स्त्री विरहिते श्र 
्रशृ्तिपराड्सुखः वात्तोविसुखः भावः श्रभिप्रायः कः । 

भावये--कयाकि शस सरोवर भम जव तुम्हारी प्रिया सखी 
दूर से नलिनी पत्र म श्रवस्थान (पती) है, तव ष्टी उत्क. 
रिठत चित्त स्र तुम “ कंलरव ` (श्ब्द्‌) करतेष्टो । ( यह श्रपनी 
पत्नी के ऊपर स्नेदषशतः थक्‌ होना एक भयघ्लह्प दै) मै मो पत्माके विरह 
से दुभ्खी ह, फिर मेरे भ्रति तुम्हारा पेखा ्राचरण॒ क्योंहै? 

( वेवकर ) सबही मेरे श्रमाग्य काफलदहै, तो अव कोर 
दूखरा सुयोग दृद | 

( द्विपदिका फे साथ परिक्रमण ॒तथा'दशेन पूवक ) ध्ये ? 


(४०) अन्वयः--ददमिति । शन्तः कशेतषद्पदम्‌ दं पश्च मां श्णद्धि, मया 
द्यधरं सशीत्कार तस्याः अननमिव । 


( १२३ ) चतुर्थोऽङ्कः । 


श्तो गतस्य श्रनुशयो मा भूदिति श्ररस्मिश्चपि कमललशये 
भ्रमरे धरण करिष्ये । 
( भरस्य श्ननन्तरे श्रदद्विचतुरस्कः; ) 
पक्कम-वबब्ादश्च-गुरुश्ररप्पेम्मरसे। 
सरे हंसजुश्राणश्रो कलर कामरसे ॥ (ग) (४२) 
( चतुरक्षकेण उपविरेय श्रक्षलिं वद्ध्वा ) 


मधुकर ! मदिरादयाः शंस तस्याः प्रवृत्ति 
वरतनुस्थ वाऽसो नेव दष्टा त्वयामे। 
यदि सुराभिमवाप्स्यस्तन्पुखोच्छवास गन्धं, 
तव रतिरभविष्यत्‌ पुरडराके किमस्मिन्‌ १ ॥ (४२) 





(ग) एकक्रमवर्दितगुरुतरप्रेमरसः । 
सरसि दंसयु वेकः ( वा नाव ) क्रीडति कामरसे ॥ 


सा ~ = 


उयाख्या--अन्तमेध्ये कणिता षट्पदा यख तथामूतम्‌ , इदं पद्मं कमलं मां 
रणदधि श्चम्रे गन्तुं न प्रयच्छति, मया शद्‌ पश्च दष्टाधरं संभोगकाले प्राप्तमदन्तत्तं 
त एव सशीत्कारं तखाः उवदया श्राननमिव । श्नुषुप्‌ शततम्‌ । 
 भवारथ-द्रान्तौ स्र प्यारी का होढ काटने पर उसके 
शीच्कार-समरक्िल मुख की समान गभमे ' भ्रप्रर-ध्वनि › ुक्तं यद 
शतदल मुमा निरोध करता दइे। 
यहां स जने पर सत्न दहना पड़, इस लिये यह शत दख 
गभशाईं भ्रमरके सग मित्रता करू- 
( इस के बाद्‌ श्रदधैदिचतुरघ्क नामक गीति) 
(७१) अन्वयः--एककमति । ( इसके अन्वय प्रायः सीधे है ) । 
उयास्या--एककरमेति । एककमवदधितगुरतरप्रमरसः-लघीयसेवातसेदरसिकः 
हंसयुवकः हंसिनिपुत्रः कामरसे कामस्याखदे सरसि तडागे क्रीडंति । 
भावाथ - जिसका बडा भारी प्रेम निरन्तरदही लगा हे षदा 
देसयुवक कामके वशीभूत होकर सरोवर म कीड़ा करता हे । 
( चतुरखिक गीति के सहित उपवेशन पएूवैक हाथ जोड कर ) 
(४२) श्रन्वयः-- मधुकरेति । मधुकर ! मदिराद्याः तस्याः प्रकृति शस ! श्रयवा 
ल्व शरसी मे वरतनु: मैव ट ए यदि सुरभिं तन्धुखोष्छ्वासगन्धं श्रवास्यः तदि # त 
श्रस्मिन्‌. पुरडरीके रतिः शरभविभ्यत्‌ ? 


विक्रमोव्यां- ( १२४ ) 


( इति द्विपदिकया परिक्रम्य श्रवलोक्य च ) 
दमये ! करिणासहायो नागाधिराजो नापस्कनध-निषरणरित- 
षति, याषदेनं गच्ामि । 

( कुटिलिका ) 

क!(रेणी-बिरद-सन्दाविश्रश्चो 
( मन्द्धटी ) 

काणणप गन्युदश्-महुश्ररश्रो । (घ) (४) 

( श्रतोऽन्तरे विलोक्य ) श्र यवा न तावद्यम उपस्पैणकालः- 


क 


श्रयमचिरोद्गत-पट्लबमुपनीतं प्रियतमाघ्रहस्तेन । 
श्रभिक्ञषतु तावरासब-सुरभिरसं शल्लकोभङ्गम्‌ ॥ (४४) 
(घ) करिणीषिरहसन्तापितकः कानने गन्धोद्धतमधुकरकः । 


1 


व्याख्या-दे मधुकर । भ्रमर ! मदिरायाः श्रलसलोचनायाः तथाः 
प्रियाया; श्शतति वाती शेस कथय ? श्रथवा लया शसो मे मम वरतनु प्रिया नेव चटा नाव- 
लोकरिता १ यदि सुरभि शेन प्राणं तन्मुखोच्छवासगन्धं श्रवाप्स्यः तर्हिं कं तव श्रन्‌ 
तुच्छे पुरडरौकरे रतिः श्रासाक्तेः श्रभविष्यत्‌ ए मालिनी उत्तम्‌ । 
भावथे-हे प्रधुकर ! यदि मेरी उस्र मदिराक्ती प्यारी को देखो 
ता बतादोा ट भ्रयौत्‌ उस मेरी प्यारी को क्या तुमने नर देखा ? यदि 
त॒म उसके मुख-कमल की निःश्वासगन्ध प्रत्त करते तो 
सिर कया तुम्हारी पद्मके प्रति प्रति होना सभवे? 
( यह्‌ कटकर्‌ द्विपदिका के सहित परिकमणं श्रौर दशैन करके ) 
न्रये 1 दथिनौके साथ जो कद्म्बचरत्तके गृदेमे दपा गजराज बेटा 


हेउसकेपासजाताद्टु- 
( कुटिलिका नामक गीति } 


(४२) श्रन्वयः--करणीति । (प्रायः सीघे हं) 

 ध्याख्या--करणीति । करिणीविरहे हस्तिनीविरदे पन्तोपितकः श्ुव्धः 
गन्धोदुधुतमधुकरकः गन्धक्तेभितभ्रमरः कानने वने तिष्ठति । 

मावाथे--ष्स घन म गजराज हस्तिनी के विर सर सन्तापितं 
होकर (मन्दधटी) गन्ध स भ्रमरो को उन्मादित करके अरमण करता हे। 

( फिर चारे श्रोर देखक? } ध्रव तो पास पहुंचने कादौ समयदहै। 

(७७) अन्वयः-- भयमिति । ( प्रायः सीपे हं ) 


( १२५ ) तुयो ऽदः 


( स्थानकेन अवलोक्य ) श्ये ? रताहारकः सबृ्तः, भवतु 
समीपम भरस्य गत्वा पृच्छामि । 
( श्चनन्तरे चचैरी ) 
अं तुमं पुच्िदठुमि, श्रश्चक्खहि गश्रवर । 
बलिश्र-प्पहारेण शासिद्‌-तदबर | । 
एुरषिशिञ्जश्र-ससहर्कम्ती 
दिष्य प्पिश्ना वप सम्परुहश्चन्ती १॥ (ङः) (४५) 
( पद्यं पुरत उपरत्य ) 
मदकल ! युषतिशशिकला, गजयुथप यूथिका-शवल-केशी । 
स्थिरयोषना स्थिता ते दुरालोके खखालोका ॥ (*६) 


(डः) श्रह त्वां प्रच्ामि, श्राचच्च गजवर्‌ । 
ललितग्रहारेण नाशिततस्वर । 
दूरषिनिर्जितशशधरकान्तिः 
टष्टा त्रिया त्वया संमोहयन्ती ए ॥ 


जि भाण जके जो ण मजा का 9 ना 0 ना क-9 कामि 


दयाख्या--श्रयमिति । श्य श्रचिरोद्रतं नूतनोत्पन्न पल्लवं ्रियतमाग्र- 
हस्तेन उपनीतम्‌ श्रानीतम्‌ । तावदादो अआासवसुरभिरसं मदिरायुतं रसं शल्लकमङ्गं गभ- 
प्रियस्तसुमेदः श्रमिलषतु श्रास्वादयतु । श्राघ्योत्रत्तम्‌ । 


भवाय--इस समय प्यारी हथिनी श्रपने हाथ स शर्लकी षृत्त 
के नवपद्लव तोङ्कर प्रियतम हाथीको देती है, श्रव गजराज 
सी मद्गध सर पृणेरस भ।(स्वादन कर । 
( आलाप विशेष करके दशेनपूतैक ) श्रे ! गजराज का आहार शष 
हो गथादहे, जहो अब पास जाकर पूु-- 
( इस के पीठे चचंरी ) 
(४५) अन्वयः-- अहमिति ( प्रायः सीप दै ) 
ध्पाख्या-( सुगम दै ) 
भाषा्थे- -हे गजराज ! तुम ने ललितप्रहारस्र तरुराज्ञ को ध्वस्त 
कियाहैः्मे तुमसे पृद्खताहं कि जिसने श्रपनी कान्तिसे चन्द्रमा 
को मी परास्तक्ियाथा क्या उस मोाहकारिणी प्रियाकोदेखा दहे? 
(दो पग श्रगे धरकर ) 
(४६) अन्वयः-मदकलेति । मदकल ¦ गजयूथप | युवतिशशिकलला धूथिका. 
शबलकेशी स्थिरयोषना सुखालोका ते दूरालोके स्थिता 


विक्रमोर्धश्या- ( १२६ ) 
॑ | ( सहषेमाकरायै ) 


रह ? श्रनेन प्रियोपलब्धि-शसिना मन्द्रकरठगजितेन संमा- 
भ्वासितोऽस्मि। साघम्यात्‌ भूयसी मे त्वयि प्रोतिः। कथम ? इति- 


मामाहुः पृथि्वाभुजामधिपति नागाधिराजो भवान्‌ 
श्रव्युच्चछन्नपृथुप्रचुत्ति भवतो दानं समानं मम। 
स्त्रीरत्नेषु ममोर्वशी प्रियतमा यूथे तवेयं वशा; 
से मामनु त प्रियाविरहजां त्वन्तु व्यथां मानुभूः ॥ (७७) 


व्याख्या--मदेन कलो मधुराव्यक्तशब्दो यस्य॒ तत्सम्बुद्धो, गजयुथप ! 
भजयिराज ! युवतिषु मध्ये शशिकला चन्द्रकलास्वहूपा यूथिकाभेः तदाल्यकुषुमेः 
शवलाश्ित्रिताः केशा यस्याः सा, स्थिरयावना सुखालोका सुखदशना उर्वशी ते तव 
दुरालोके स्थिता किम्‌ ? 

भवाथे--हे मदमत्त ¦ युथपते ! युथिकानाम पुष्पौ के खोखने से 
जिसके केशपाश विचित्र शोभास्र सुशेमितहोते रै, जो स्त्र्या 
के बीच सर चन्द्रकला स्वरूप दं, वह स्थिरयोवना सुदशना मेरी 
प्यारी ( उशी ) तुम्हरे पास सर क्ष्या श्रधिक दुर रहती हे ? 

( सानन्दं कान देकर ) 

श्रो श्स भरियादशेन शी सूचना देनेवाली वदती हरं \वनि स 
विश्वस्त हृश्रा ह--मरी प्रीति साधमय्ये होने के क्रारण ही श्रापसत 
रथिक बद्‌ गर रै, कंसे- | 

(७.७) श्रन्वयः-- मामिति । मां एृथिवीमुनाम्‌ श्रषिपतिम्‌ श्राहुः, भवान्‌ नागा- 
धिराजः, श्रव्युच्कित्नपथुप्रहृतति भवतः दानं मम समानम्‌, छीरत्नेषु मम प्रियतमा उवेशी 
यूथे इयं तव वशा, ते सवै मामनु, तवं तु प्रियाविरहनां व्यथां मानुभूः । 

व्याख्या--मां एरथिवीथुजां भूपालानाम्‌ श्रधिपतिमधोीश्वरमाहुः, जना इति शेषः । 
तथा भवान्‌ लवं , नागाधिराज: प्रयुच्छिन्न निरवच्छ्नि प्रथु स्थूला प्रपतति यस्यं तत्‌, 
तव दानं मदजल पर्ते--दीनेभ्यः श्रथोदिवित्तरणं मम समाने तुल्यम्‌ । ्नीरसनेघु मध्ये 
उवैशी मम श्रियतमा, तथा यूये गजयुथमध्ये इयं तव वशा करिणौ प्रिया प्रियतमा तयि 
श्रनुरक्ता अतएव ते तव सवै मामनु मम सदशम्‌ । तं तु प्रियाविरहजां व्यथां मानुभूः ।` 

मावये-मं पृथ्विपति (रना) हं, तो तुममौी "गज्ञराज्ञ ह, 
तुभ््ार दान (मद्‌-धारा ) शरोर मेरा दान (धन देना) निरन्तर होता 
ददता है । मेरी प्यारी उश्ेशी रमणीकल मे प्रधाने, ते तुमारी 


( १२७ ) चतुः । 


सुखमास्ता भवान्‌ । 
, ( दविपदिकया परिक्रम्य श्रवलोक्य च ) 
श्रय | श्रयमसरौ सुरभिकन्दयो नाम विशेषरमशीयः सानुमान्‌, 
प्रयश्चायमरप्तरसाम, श्रपिनाम सुतनुरस्य उपत्यकायामुपलभ्यत ? 


( परिकम्य श्वलोक्य च ) 
कथमन्धकारः £ भवतु विद्युत्‌प्रकाशन श्रषलाकयामि । कथं 


मदीयेदुरितपरिणमेमघोदयो-ऽपि शतहदाशन्यः संश्रुतः? तथापि 


शिक्लोच्चयमेनमपृष्ा न निवर्तिष्ये । 
( श्रनन्तरे खरिडका ) 
खरखुर.द्‌ारिश्च मेदरिश्रो बरणगदणे श्रविश्रल्लु । 


परिसप्पदई पच्छ लीणो शियकञ्जुञ्जुश्र कोल्तु ॥ (४८) (च) 
(च) सखरणखुरदारितमेदिनीकी वनगटनेऽविचलः । 
परिसपेति पद्यत लीनो निजका््योयुक्कः कोलः ॥ 


प्रियमा भी हथिनी हे, मेरे साथ तुम्हारी समी बातं समानदहै, 
किन्तु इसमे भद्‌ केवलइतनाहे किम प्रियतमाके वियोागस्र दुख 
मोग रदाहं श्चौर तुम सुख भोगरहे हो। श्राप उसकी व्यथा न करं। 
 श्रपरसुलस द रदै-- 
( द्विपदिका के साथ फिरकर शरोर देखकर ) 
श्रे ! यह तो बह सुर्मभिकन्द्र' नामक परम मनोर पर्वत 
ह । यह पमैत श्रप्सराश्चौ का भ्त्यन्त प्रसन्नता देनेवाला है, बह 
कया शोभायमान श्रगवाली इखी पवेत भुमी मं निवास करती हे ? 
( धमकर तथा देखने पर ) 
यह क्या ! श्रधकारहो गया दहो जाप । बिजली के प्रकाशसि 
इस पवैत को मल्ली भांति देखुगा, यह क्या! मेघ मी बिजल्लीस 
खाली हो गया है १ यह कया मेरे मन्दभाग्य का परिणाम टै १ अच्छा इस 
प्त को विना देखे भी नहीं लोटूंगा । 
( तदनन्तर खण्डिका गीति ) 
(४७८) श्रन्वथः--खुरखरेति ( प्रायः सीषे हं ) + 
थाख्या--खरठरेति । ( थत्र वरादरूपेण रज्ञो वयीनम्‌ ) खरः प्रखरः 
षरे; दारिता मेदिनी येन सः, वनगहने श्रविचलः स्थिरः निजकार्योदयुकः लीनः 
कोलः सूकरः परिसपेति श्रमतीति परयत । 


क्रमाय ( १२८ ) 


मपि घनान्तरमद्पयुजान्तय ` 
भ्रयति पेत पवेखु सन्नता । 
श्यमनङ्गपरिप्रदमञ्जला 
पृथुनितम्ब ! नितम्बवती तव ? ॥ (४६) 
कथं तुष्णीमेवास्ते ? शङ्क, विप्रकषोत्‌ न श्णोति, भवतु, 


समीपमस्य गत्वा पृच्डापि। 
( श्रनन्तरे चचरी } 


फरिश्र-सिलादल-शिम्मल-शिञ्मर {` 
बहुमरिभ्रकुसुमे विरम सश्र! 
किरणर-महुरर्गः अ-मगो्स । 
देकलाबीह महु प्पिश्नदम मिश्र [।{ ङ) (५०) 
(च) हफटिक-शिलातनल निमैलनिर्मर । 
बहुविधङसुमेरविरचितशेखर ! 
किन्नर-मधुरोद्गीत-मनहेर ! 
दशय मम प्रियतमां महीधर ! ॥ 


भावाथे-घोरतम भवनम श्रक्ररराज् श्रपन प्रखर खुरो सर भूमि 
को खोद्ते हप धूम रहे दँ, यद वराद भपना काम सिद्धकरनेमें 
निःशंक तत्पर श्रोर निडर हे । 

(४९) श्न्वयः--श्रपीति । प्रुधुनितम्ब | पवेत ! श्रल्पभुजान्तरा पवसु सन्नता 
घ्मनङ्गपरिप्रहभगला ह्यं नितम्बवती तव वनान्तरम्‌ अपि श्रयते ए 

दप्राख्या--दे प्रधुनितम्ब । पवेत ! श्ल्प भुजयेरन्तरं वच्धःस्थलं यस्याः सा, 
पर्वयु संथिस्थलेषु सन्नता तथा श्रनद्गस्य कमध्य परिग्रहः पत्नी तद्वत्‌ मङ्गला सुलदण- 
युत्ता इयं नितम्बवती सोनी तव भवते वनान्तरमपि श्रयति किम्‌ ! दतविकीम्बतम्दृतम्‌ । 

 भावा्थ-हे विशाल नितम्बवाले पदाड़ ! देखो स्तनो का ऊंखादै 

के कारण जिसकी छर्त। श्रट्प परिसर युक्त है ( कमर छाती श्गों के 
जोड भिसके चाण) जो काम-पत्नी रति के समान सुलक्षण तचा 
पृथु-नितम्बिनी है, इसी प्रकार लक्षणो स घटित सखुन्दरी क्या इस 
वनके बीच आश्रय कररदी हे? | 

पयत तो खुप्वापददहे किन्तु दुरसर मेरा लना इससे सुमा 
लौ देता, भस्तु । इसके पास जाकर ङु पृं । 


शस के पौरे चचरी गीत } 
(५०) अन््यः--स्फय्किति । ( इस के अन्वय प्रायः शेषे दै, ) 


( १२६ ) | -चेतुर्षो ऽदः । 
( च्च॑रिकया उपयत्य च्रञ्नलिं बद्धवा `) 
स्रवल्ितिश्तां नाथ ! र्ट सर्वीगसुन्द सं । 
रामा रभ्ये घनम्तिस्मिन मया विरहिता त्वया ?॥ ५१) 
( तथेव प्रतिशब्दं शृणोति । श्राकरये सहर्षम्‌ ) 
कर्थं । ययाक्रम शच्रत्याह । भवतु अवलोकयामि । 
( दिशोऽवलोक्य सखेदम्‌ ) 
कर्थं | ममेवा्यं कन्दरान्तरधिसर्पी भरतिशब्द्‌ः ? 
( इति मृच्छति उत्थाय उपवि्य सविषादम्‌ ) 
हह ! धन्तोऽस्मि, यावदस्या गिरिनदास्तीरे तसर्ड्व(तमा 
सविध्ये । | 


व्थाख्या-( सुगम है ) 
भावाथ-हे भूधरराज | तुम्हारे स्फटिकमय पषाण तल पर 
स्वश निर्भर ( मरने ) शोभा पति द, तुम्हारा शिलर प्रदेश भांति 
माति के पुष्पों सर वितजमानदहे, श्रौर किन्नरोके मधुर स्वरस 
गान करने पंरतुमश्रीर्भी सवे प्रियदो गपो; तुमने क्या 
मेरी प्रिया को देखा है ! 
{ चचरिका गीति दारा निकटवक्ती हो हाथ जोडकर ) 
(४५१) श्रन्वयः- स्वति । ( प्रायः सपे टे ) | 
इथ{ख्पा- स्वेति । स्वेषां च्ितशतां मूलानां नथः स्वामी. 
तत्सम्बुद्धौ, त्वया श्नसिमन्‌ रम्ये स॒न्द्रे वनान्ते वनप्रयेशान्ते सवा्गपुन्दरी उवशीत्यथः 
शटा ? किं तावदवल्लोकितेति ? मया र्ना सा विरहिताऽस्ति। 
भावाथ--हे पवैतो मे ्रष्ठ ! तुमने क्या इल वन मै मेरी सत्रीङ्ग 
सुन्दरी उवेशी के देखा दै? पैउसीके विरहम्‌ दुःखी होरहा हं 
( प्रति्वनि सुनकर आनन्द से ) 
इस ने तोक्रमकमसदीदेखाहे, जा हो, श्रवकहां देखू । 
( चारो शरोर देखफर सखेद्‌ ) | 
अहो | यहतो गुफाम केली हर मेरौ बात की ही प्रतिध्वनि है। 


( मृच्छौ चोर तुरन्त उठकर खेद के साथ ) 
अहह ! थक गया हं- ल पषाङीनदीके किनरेकीतस्ग- 


युक कायु सवन कङ्‌ । 


दिक्रमेोषश्या- ( १३० ) 


( द्विपदिकया परिक्रम्य श्रवलोक्य च) 
द्मां नवाम्बुकलुषां स्रोतावहां ` पश्यता मया रतिखूपलभ्यते, 
कुतः ?-- | 
तरङ्कभ्रभङ्गा दुमित-विहग-भणि-रसखना ` 
विकर्षन्ती केन वसनमिव सरम्माश्थिखम्‌ । 
यथ। जिह्यं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो, 
नद्‌ौीभावेनेयं धवमसदमाना परिखता ॥ (५२) 
भवतु, प्रसादयग्मि तावदेनाम्‌ । 
( श्रनन्तरे कुटिलिका ). 
प्पसिश्र, प्पिश्रदमप ! सुन्द्रिप ¦ सप | 
खुहिश्च-करुण. विहङ्गमपः णण । 


~~~ ~ ~~~ ~~~ 


( द्विपदिका गीति से परिक्रमण श्रौर देखकर } 

नवीन जल के मनसि कलकल करने वाली श्त खातस्षिनी 
( नदी ) का देखकर मुभ को परम सन्ताष उत्पन्न हाता हे कयांक-- 

(५२) श्रन्वय- तरङ्गेति । तरक्गश्रमद्ा-ज्तुमितविहगश्रेणि-रसना संरम्भरशिविलं 
वसनमिव फेने विक्रशन्ती दयं नदौ बहुशः स्वहितम्‌ श्रभिसन्धाय यथा जिह्यं याति तथा 
ध्रवम्‌ श्रसहमाना नदौभवेन परिणता । 

उधार्य-- तरङ्ग एव भ्रुमङ्ञो यस्याः सा क्ुमितविहगभ्रेएय एव रहना काञ्ची 
यस्याः सा, तथा संरम्भेण तश्रमेण शिथिल स्खीलतबन्धने वसनमिव फेनं विकर्षन्ती 
हयं नदी बहुशः बहुवारम्‌ स्खलिते यथास्यात्तथा श्रमिसन्धाय नियं वकं याति, तथा 
धुवं निरिचतमेव श्रसहमाना कोपना सा उवेशी नदीभावेन परिणता नदीतं प्रातिति 
तकेयामि । शिखरिणी उत्तम्‌ । 

भवाये--प्ररी प्रिया उवेशीदसीनदीके रूपमे परिणतदहो गर 
हे, तरङक ही उसकी भ्रमङ्ार, तरगके वेगसि चचल विहग 
(पती ) धरणौ काञ्ची स्वरूप ह, फनसमूह कोपवशतः शिथिल 
वङके समाने. कोपक कारण जस प्रयतमावारर रदी खाल 
चलती हे, यह नदी भी वसी चल रीर, शतपत्र निश््चयस प्रतीत 
होतादहि किमेरे श्रपराधकोन सह सकने पर शब वहनदींके 
ङ्प म परिणत हो गद हे। 

ओह द्सको प्रसन्न करू । 

( कुटिलिका नामकं गीति ) 





( १३१ ) चतुथा $ । 


सुरसरितीर-समूषुश्च एणः 

भ्रलिउल-मङ्कूमरिण पणण ॥ ( ज) (५३) 

( तेन. कुटिलिकान्तरे चर्॑री ) 

पुम्बदिसा-पवणाहश्र-करलोलुग्गश्च बाहुप्रो, 
 . . मेद्ङ्गे णच्चई .सललिदं जलशिहि णाहश्रो | 
हस -रहङ्ग-स इ-कुडुमङश्चामरणु, 

करि-मश्रराउल-कसा -कमल-किश्राबरणु । 
बेला-सल्िलुष्वेदटिलिश्च-हत्यदिगणु तालु, 

श्रत्थरह दसदिसो सुन्धेद णवमरहश्रालु ॥ (भः) (१४) 





(ज) प्र सीद, प्रियतमे खन्दरिके ! नदि ! जलुभित-करण विह्गमके नत्या । 
 सुरसरित्तीर-समुत्सुकेणएके, श्रलिकुल-मङ्कारेते एनया ॥ 
(भः) पूवदिकूपवनाहत-कर्ल)लोद्रत-बाहुको , 
मेधाद्गनःयति सललितं जलनिधिनाथकः । 
दस-रथाङ्ग-शङ्-कुंकुमकृताभरणंः, 
करिमकराकुल- कृष्णकमल-कतावर णः । 
वेला सलिलेद्रेर्लित-दस्तदत्ततांलः, 
 श्रवस्तृणातिन्दशदिशेो ट्वा नवमेघकालः ॥ 





` (५३) श्रन्वय-- प्रसदिति ( प्रायः सीधे हं) 

व्याख्या-- प्रसदिति । क्षुभिताः कषणा विदङ्गमा हंसपिकद्यो यष्यां 
तत्सम्बुद्धिः, सुरसरिदरूपायाल्तव तरे समुत्पुका एणा मृगा यरय्तत्सम्बुद्धिः । श्रसि- 
कुल-मङ्करति ! भ्रमरकुल फ्वारिते ! प्रियतमे ! सुन्दरिके ! नदि | नदीभावापनन | 
उवैशि ! एनया नत्या नेन पादपतनेन परसीद्‌, मये प्ररन्नासति जल्प त्यक्वा 
स्वक्ष्पतो मत्समीपमागच्छ | 


भाबय--हे प्रियतमे | सुन्दरि । नदीरूपे ! उवै्ि ! मेरेश्व 
प्रणाम सर प्रसन्न हलि, नदीरूपिणी तुम भं शंस इत्यादि पक्षीगणु 
चंचल होकर करुणस्वरसि कूजन करते, गंगाजी क समान 
नदी रूपिशी तुम्हरे किनारे पर सगगण विचरते है, भ्रौर मकरन्द 
के लाल्लचस्र भोरे भी चरेश्रोर गुजार्तेदहे। 
( ऊुटलिका के पीछे चर्चरी ) 
(५४) अ्रन्वयः--प्वदिगिति । ( प्रयः सीप टै } 


विक्रमोषंषया- ( ६३२ ) 
( चचेरिकिया उपसत्य जानुभ्यां स्थित्वा ) ` 


त्वाये निषद्धरतो प्रियवादिभि, 

प्रणयमड -पराङ्मुल-चतसि । 
कमपराधलव मयि पश्यसि ? 

त्यजसि मानिनि ¡ दासज्ञन यत्तः ॥ (५५) 


५ -----~ ~~~ 
--"---------"--= ~~~ ~ ~~न क~ 


ठ्याख्या-- पूषेदिगिति । पूैदिकूपवनेन श्राहतः कक्षोल एव उद्रतबाहु 
करो यस्य सः, जलनिधिनाथकः मेघक्गंः सह सललितं नृत्यति । जलनिधिनाथकमिदानीं 
 वशोयति-- हंसादिभिः कृतं विहितम्‌ अभरणं येन सः, कारिभैः हस्तिभिः मकरे 
श्मकुलं व्य्तं छृष्णकमलं कृष्यजलमेव श्रावरणं यस्य॒ सः, वेलासलिलानां वेला- 
समीपजल्लानां वेलाप्यात्तीरनीरयो यत्‌ उद्वेलितम्‌ उल्लुरनं तदेब हस्तदत्तः तालः यस्य 
सः, नवमेधकालः नवजलधरसमयः दशदिशः रद्वा श्रवस्तृ णाति ाच्छादयति । 


भावाथे-जलनिधि नाथके पूव दिशास्र श्राती इदं षयुके 
वेगसरेताङ्तहेनिपरजो कक्लेख्र उठती है, वदी उसकी बाह 
स्वरूप हे, जलनिधि सुललित भावस नृत्य कररहाहे, हंस, 
खक्रवाक, शंख, ककम इत्यादि उस के गहने है, हाथी, मकर हस्थादि 
जन्तुगण नीलाञ्जल व्याप्त करके शअरवस्थान करने के कारण वही 
मानो नीलवरी के उत्तरीयव्रख (इपन्न) स्वरूप हुश्रा है, जलसाशचि उफन 
कर जे वेला भूमामे रक्तर भारती है, वदी करताली स्वरूप हे, 
काले र॑ंगवाले नृतन मेघ उद्य होकर वशो दिशा इके देनेमें 
अलनिधिनाथ इसी प्रकार नृत्यकर रहाहे। 

( चयवेरी गीति के सित निकरवती हो दोनों घुटने टेककर ) 
` (४५) शन्वयः--खयीति । ( प्रायः सीधे है ) 

व्याख्या-खयीति ! त्वयि निबद्धरतो तध्यव गादामुरक्ते, प्रियवादिनि 
प्रणयस्य प्रीतेभ॑ङ्गात्‌ पराड्युख चेतो.्तःकरणं यरिमन्‌ मयि कम्‌ अ्रपराधलवं 
दोषलेशमपि पयसि, हे मानिनि | यतो यक्मात्‌ कारणात्‌ दासननं 
त्यनाक्े । दतविलम्वित शृतम्‌ । 

भावायै-हे मानिनी | म तममे हई अत्यन्त असक्त हं, मे सवा 
 तुष्हारे निक्ट प्यारे दचनकहनमेद्ी तस्पररहताहं, मेरा जितत 
प्राति तोडनेमे परद्मुखदहे,ताक्षया मुकमे के भपराधदेलला 
हे? जाकिदसदाखवोात्यागदिवाहै।. _ < ; 


नन 


( १३३ ) चतुर्थाः । 


कथं तूष्णीमेव शरास्ते ! अथवा, परमाथेतः सरिदि न 
उवेशी; न्यथा, कथं पुरूरथसम श्रपहाय समुद्राभिसारिणी 
भत्‌ ? अरनिर्वेदप्राप्यास भयां सि, भवतु, तमेव उदशं गच्डामि, 
यवर मरे नयनयोः सा सुनयना तिराहदिता। ( पिम्य भवलक्य च ) 
इमं तावत्‌ पियापवृ तय सारङ्मासीनम्‌ श्रम्यथंये । 

्रमिनव-क्ुषुम.स्तवकित-तरुवरस्य परिष्ठर, 
मद्‌ कल-काकिल-कूजित-मधुष-कङ्कार-मनोहरे । 
नन्दनविपिने निञजकार्णो-विरह।नल्ेन सन्तप्तो, 
विचरति गजाधिपतिरेरावतनामा ॥ (५६) 
( गलितकः जानुभ्यां स्थित्वा ) 
कृष्ण लारच्छवयां ऽयं दश्यत काननधिय। । 
नवशस्यावलोश्ाय करास्ञ इव पातितः ॥ (५७) 


यह क्या नदीतेो चुष्चापही रदीहे, अथवा घास्तवर्मे यह 
नदीष्टी हे, उशी नहीं है ? श्रन्यथा पुरूरवा को छोडकर समुद्र की 
दभिसारिणी कयाहोती ? बहुतही कषस कर्याण की प्रति दोती 
हे । श्रस्तु, जिस स्थान पर सुलोचना टक्पथ हरं दे वदां जाता हं । 
( पटिक्रमण तथा श्रवलोकन करके ) यहजो हरिण भ्डाहे, इसस 
ही प्यार कां सम्बाद पृद्धू- 

(५६) श्रन्वयः-- अभिनवेति । ( प्रायः सीपे है) 


इयाख्या--( स्प्ट हे ) 
भावाध--पएरावत नामक गजराज श्रपनी हस्तिनी के विरदहानल 


से संतप्त होकर नन्दनवनमे विचरण करता हे, मदमत्त कोकिला 
के कूजन श्रोर मोरो की गुजार स यह नन्द्नवन मनोरम हो उठा 
हे, श्रीर न्य र एूलौ स खशेित मस्तक-वृक्त.धरणी के दारा अत्यन्त 
मनोहरता धारण कररहाहं। 

( श्रनन्तर गलितकनामक श्रमिनय विशेष तथा घुटन। के बल से बेठकर ) 

(५७) श्रन्वयः-ङृष्णसरिति ( प्रायः सीधे हं ) 

इथ।ख पा-ङृष्णसरिति। योऽ५ कृष्णसारो मृगविशेषः तथ्छविः दस्यते, फाननश्निया 
व॑नलदभ्या नवशस्य नवान्नस्य श्ववलोकाय दशेनायं कराक्त द्व पतितः । 

भावाय ता रृष्णसार मू दिखा देती हे, इत स प्रतीत 
होता हे कि मानो कानन लदमी नये अन्न को देखने के लिये कयम्क 


पलत कर रहीदै 


-विक्रमोवश्या- ( १३४ ) 


( विलक्ष्य ) 
श्यमान्तिक्कमायान्त शिशुना स्तनपापिना। 
श्मनन्यदष्ठिस्तामेव सूर्गा रुद्धां नि्यक्तते ॥ (५5). 
( चचरी ) 
सर खन्दरी जहणमरालग् पीणुततुङग-घणत्थणी, 
त्थिरजोग्वण तणुसखरीरि हसगद्‌ । 
गश्रणज्ल -काणणि मिश्रलोश्रणि ब्भमन्त, 
दिद तुए! तहविरह -सखमुदन्तर उत्तरहि म (अ)(५६) 
( उपदखत्य श्रज्ञलं बद्धवा ) हो हरिणापते ! 





~~ . --~-~ ~~~ -~~--~----~--~-~ ~~ ---~ ~ 


(ज) सुरखुन्दरी जघनभनरालसा पानत्ङ्गवन्तनी 


स्थिरयावना तनुशरीरा हसगतिः । 
गगनोज्ज्वलकानने मृगलोचना भ्रमन्ती, 
ट्र वया ? तद्विरहसमुद्रान्तरादुत्तरय माम्‌ ॥ 


~~ - ---~~~~ “ - ---~------ 





( चारो श्रोर देख कर ) 
(८) श्नन्वयः - अयमिति । ( इस के अन्वय प्रायः सीप हे ) 
ठयारु प्रा-स्तनपायिना पयःपायिना शिशुना पुत्रेण श्रन्तिकं समीपम्‌ श्रायान्तौ 
तामेव मूग हरिणीं रूढम्‌ श्रय कृष्णसारः अनन्यद्ष्टि; निरीद्तते पस्यति । 
भावार्थ -स्तन ्पानवालि वश्चके साथपकहरिणी इधरचली ्रारही 
हे, उपरोक् रृष्णसार (ग्ग) पक टक चष्टिसरहरनीको हौ देखत। है। 
| ( श्रनन्तर चचरी ) 
(४५६) श्रन्वयः--सुरखन्दरति । ( प्रायः सीये दं ) 
` इयाख्या--( स्पष्ट दै ) 
भावाथ -जो सुरसुन्दरी ( उवैशी ) दै, जघन क भारसे जिल 
क्री चाल श्रलस है, जिसके द्‌।न। स्तन ्पानेन्नत श्रौर धनद, ज 
स्थिर यौवना है, जिसका शरीर दुबला श्रोर गत्ति दंसकासी 
है, उस भ्रगनयनी प्यारी को क्या श्रकाश के समान निर्मल 
जङ्खल मे विचरते हए देखा रै ? उसका समाचार मुभ 
ककर विरह के समुद्र सि मेरा उद्धार करो, 
( पास पहुंच तथा हाय जोढकर ) शह हरिणीपवे ! =  ,, 


( १९५.) चतुथाः 
रपि रष्टवानस्ि ? मम परियां वन, 
कथयामि ते तदुपलक्तय, शु । ` 
पृथुलोचना सहरी यथेवते, ` 
सुभगौ तथैव खलु सापि षौदयते ॥ (६०) 
| ( विलोक्य ) ` | 
कथमनारस्य मद्वचनं कलव्राभिप्रुख स्थितः ? सवधा उपपद्यते 
परिभकव्रास्पद विधिकेपस्ययः। यावदन्यमवकाशमवगाहिष्ये । 
( परिक्रम्य अवलोक्य.च ) 
हन्त ! दष्रमुपलक्तणं तस्या मागंस्य ।- 
रक्रकद्‌म्बः सोऽयं प्रियया घमान्तशंसि यस्यदूम्‌ | 
कुसुममसमश्रकशर-विषममपि कत शिखाभरण म ॥ (४१) 


(६9) श्रन्वयः--श्रपीति । ( प्रायः सीषेहं ) | 

उयाख्य।-दे हरिण ! मम न्यां वने द्वान्त, श्रगीति प्रन्ने १ ते तुभ्यं 
तवुपलक्तणं त्याः चिन्हं कथयामि वणौयामि, तत्‌ श्रृणु, यथव ते तषे प्रथु नोचना विशा. 
लनेत्रा सहचरौ संगनो तथैव सपि सुभगा. उर्वशी खलु वाच्यते । मंजुमाषिणी इतम्‌ । 

भावये-है हरिण ! क्या तुभने इस वनमेमरौ प्रयाकादेखा 
हे ? उका परिचयदेता ह, सुनो! तुम्हारो सहचरी यह हारणौ 
जिस प्रकार विशालनयना हेमरीप्पारी भी निमसन्देहदपेसीदीहे) 

( देखकर ) 

यह हरिण तो मरी बातक्रा श्रनाद्र करके भाय्यां कीश्नोर चला 
गधरा है, जब भक! फ हात( हे तथ इसी परार पराभव्रकरा पात्र 
होना पडता हे | श्रतपव दुखरे उपायक्ना कोट सहारा लेना चाहिए । 

( परिक्रमण शरोर दशन पूवक ) 

ह्महो | प्यारी जिस रास्तसर गदैदे--उसका निशान मिल गया। 

( ६१ ) श्रन्वयः--स्ककदम्ब इति । सोऽयं रक्तकदम्बः यस्य इदम्‌ श्रसमग्र- 
केशरविषममपि धरमन्तशंसि कुम प्रियया शिखाभरणं कृतम्‌ । 

ठथाख्या-- तोऽयं रक्तानि रक्तवरणानि कद्म्बनि पुष्पविशेषाणि यस्य सः, यद्य 
श्दम्‌ दसमप्रकेशरवेषममपि द्मसम्यन्‌ प्रध्फुटितमपि धमेस्य प्रीप्मख श्रन्तं शसति यत्‌ 
कुसुमं पुष्यं प्रियया शिलाभरं केशपाशालकरणं कृतं विहितम्‌ । भाग्यो शृतम्‌ । 

भावाथ ~ यह जो लालरंग के कदम्बपुष्प खिले है, दससत ईडी 
ज्ञाना जाता हे कि प्रीरमका मन्त दाकर वषौका भाषिभूत इभा । 


विक्रगिर्वश्य ( १३६९ ) 


( परिकम्यावजोक्रय च ) 
तत्‌ किंनु खलु शिललभेशणतं नितान्तरकमिश्मवकलोशष्यते 
प्रभाल्ेपी, नायं इरिदत-गजस्यामिषलवः, 
स्फुलेङ्गः स्यादम्नेगेहनमभिवृष्टं पुनरिविम । 
श्ये ! रक्ताशोकस्तवक-समरागो मशिरय, 
यमुदतते पूषा उग्रवक्तित इवालग्वितकरः ॥ (६२) 
भव्रतु श्रदास्ये तावत्‌ । 
( प्रहरणं नाटग्रति ) 
प्परणरयि-बदासादश्श्रो, 
बाहाउल-शिम-णश्रणश्रो । 


( क्योकि वषौ कालमेही कदम्बनामक पुष्प विकसित हुश्र करते दहै) यथपि 
तुरम्तकेखिलेहेनिसेपृरे२ नीं सल सके ह तो मौ ईन 
को प्रियाने लेकर श्रपने सिरका श्ामूषरण बनाया हे। 
( परिक्रमण तथा चारो शरोर देखकर ) 
 शिलामङ्ग के मतर यद्‌ रक्तवरी क्या दिलर्देताहि? 

(६२) श्रन्वयः- -प्रभालेपीति । ( प्रायः सीधे हं ) 

ठ्य।ख्या- प्रभारेपाति । प्रभया तेनसा लिम्पति व्यापोति तादृशः श्रयं 
हरिदतगजघ सिंहम,रितिकरिलः अमिष्र नवः मासलणडो न, अधवा श्मः बन्देः स्फुलिङ्गः 
स्यत्‌ १ शद गहन वनं पुनः अभिव्रु्रं सयो धृष्टिवारासिक्तमेव प्रतीयते, श्रत एव श्रत्र 
वरिहस्फुलिङ्गस्यसंमवः इत्यथः । ये ! श्रयं रक्ताशोकस्तवदेन रक्ताशोककुषुमगच्छन समः 
रागः यख तथमूतः मणिः, यं मणिम्‌ उद्धतौ भूमितो गृहीतुं पूषा सूथ्येः श्रवलम्बितकरः 
सन्‌ व्यवसितः कृतोद्योग इव ( अस्तीतिशषः ) शिखरिणी शृत्तम्‌ । 

मवथै-इस वरतुने श्रपनी कान्ति द्वारा सब स्थानोङकोही पीर 
कशरक्खा हे,यहता सहसे मरिहुएहाथीके्मांसका डुकशा महीं 
ह, श्रागक्ी चिनगारियां भी प्रतीत नर्द हेर्वी, क्यो अभी थाक 
देर कि वषास यह स्थान गीला दो चुका अरे! यतो 
ज्लालरंग अशोक स्तवकके समान पक मशि; समसि को 
ग्रहण करनेके लिय सूय्यैने मनो उडाकेने को श्रपने कर 
( किरणें ) फेला दिये ह । 

जषा इस को ग्रहण करू- 

( मणिको लेता दे ) 


( १३७ ) चतुथस 
अद्द्‌ गहणे दुहिश्रमो, ` 
परिकमम किलामिश्र-बश्रसश्रो ॥ (द) (६३) 
( द्विपदिकया उपखष्य गृष्हत्वि' भ्रारमगतम्‌ ) 
मन्दारपुष्पेरथिवासितायां । 
यस्याः शिखायामयमपैणीयः। 
सेव प्रिया सम्प्रति दुर्लभा मे 
मेवेनमश्चपदतं करोमि ॥ (९५) 
( ईति उतसजति ) 
( नेपथ्ये ) वत्त ! गृष्यतां, वत्त ! गृष्यताम्‌ । - 
सङ्गमनीयो मशिरिह शेलसुता-चर्ण-रागयोनि-स्यम्‌। 
श्रवति धाय्यामाणः सङ्गममाश्च प्रियजनेन ॥ (६५) 


(र) पणयिनी-बद्धाशार्दितके वाष्पाक्ुसनिजनयनकः । 
गजपतिगैहने दुःखितकः परिभ्रमति ्ञान्त-वदनकः ॥ 








(६३) श्रन्वयः--प्रणयिनीति । ( प्रायः सीषे है ) 

दयास्या--( युगम है ) | 

भावाध--प्यारी के मिल्नने की श्रधिक उत्करणडारखमे स्र कातर 
घाष्पाङ्कल नेत्र मलीन मुखवाजा गज्ञाधिप दुल दोहर घने 
अङ्गल मे फिरताहे। 

( द्विपदिका गीति के साथ निकट्वतीं होकर .मशिग्रह ए पूर्वक खगत ) 

(६४) श्रस्वयः-मन्दरेति ( प्रायः सीधे ह ) 

हयाख्व्रा---मन्द्रिति । यस्याः मन्दारपष्येः तदाष्यकल्पग््पुषः श्रधिवासितायां 
सोगन्धयां शिखायाम्‌ श्रयं मणि; रत्नविशेषः श्रपैणीयः । सम्प्रति इदानीं सेव मे मम 
प्रिया उरव॑शी दुलैमा दुष्भ्राप्या, अत एनं मरि भव श्रश्रपहतं बाष्पदूषितं करोमि । 
इ द्रवश्चा ¶््‌ | 

मावर्थ--प्रियतमा के मन्दारपुष्पराचेत केशवरी मे यह मणि 
धारने ये।ग्य है । जव वह प्यारी र्हा मरे पत्म दुलेमहे तरिर 
म कथोकर श्रश्रपातस्र शस मणि को दूषित करू । 


( मणि को छोडदेता है) | 
(नेपध्य मे ) बरस ¦ प्रहण करो ॥ पुत्र ! ब्रहण करो ॥ 
(६५) अन्वयः सङ्गमनीय इति ( प्रायः सीधे हैं ) 


 विक्रमवश्या ( १३८ ) 


राजा-(ऊदैवमवलोक्य) को भाम अनुशास्ति ? (विलोकय) कर्थं मग- 
घान्‌ मृगगयाजधारी ? भगवन्‌ ! असुय्॒दीतो.ऽहम अमुना उपदेशेन 


( मणिमादाय ) हंहो सङ्कममणे {- 
तया विमुक्तस्य निमञ्ममध्ययाः 


मविभ्यसि त्वं यदि खङ्कमायमे। 
ततः करिष्यामि भवन्तमात्मनः, 
शिखामणि बालभिषेन्दु मीश्वरः ॥ (९६) 

( परिक्रम्य अवलोक्य च ) तक्ष्‌ कि खलु कुखुमरहिताम्पि लता- 
मिमां पश्यता मया रविरुपलमभ्यते ? ्रथवा स्थाने मम मनो 
रमते, इयं शिः- 

दथाख्या- सद्गमनीय हति । शद शत्र श्रयं शेलसुताचरणरागयोनिः पावती- 
वरणकमलरागसभूता सङ्गमनीयस्तदाल्यो प्रियजनेन मणिः धाष्यमाणः शरङ्गेषु गत्रेषु 
परिहितः सन्‌ श्राशु शीघ्रं सङ्गमं मेलनं श्रावदहति करोति । श्राप्यी शृतम्‌ । 

भावाथ इस का नाम संगमनीयमणि हे, गिरिनन्द्नी ( पर्वती ) 
के चरणौ स यह उत्पन्न हर हे, इसको धारण करनसर शीध.्ी 


प्रियज्ञन के साथ मिलना टोतादहे। , 
राजा--( ऊपर की श्रोर देख कर ) मु को कोन उपदेशं देता हे? 


( देखकर ) यह क्या ? भगवान्‌ चन्द्रदेव ? भगवन्‌ | मदस उपदेश 
स च्रनुगहीत दन्रा ह, ( मणि को लेकर ) श्रा | सङ्गममरा | 


(६६) श्रस्वयः - तयेति । ( प्रायः सीषे दै) 
इया ख्या-- तयेति । निमग्नमध्यया श्रतिसूचमावलग्नया तया विमुक्तष्य मे यदि 


सङ्गमाय त्वं ˆ मणिः ) भवष्यति, ततः भवन्तं त्वां श्रार्मनः द्धेवरः महदिव: बालमिन्दु- 
मिव बालचन्द्रभिव रिखामणि करिष्यामि, यथा ईशः चन्द्रकललां धारयति तथा अहमपि 
शिखामाद् धारणं करिष्यामि । वंशस्थविल त्तम्‌ । 

भावाय -परुभको उस दुबली कमरवाल्ली प्रिया ने श्रब त्याग 
दियाहे, तुम भी सुभे उस्र के. मिलन के लिये सथ दो, 
महदिव ने जिस प्रकार चन्द्रदेव को श्रपने मस्तके रकलादहै मै 
भी उसी प्रकार तुमको रक्वुंगा। 

( परिक्रमणं शरीर अवलोकन पूवक ) यह जो लता दीख रही 
है, यथपि शस पर श्रभी फू न्दी है क्न्तुतो भी 
लके देखने सि मेरे हृद्य मे प्रसन्नता हाती है । श्रथवा 
भरा मनजो इत मे अष भासक्तं हे, तो यष युक्ति संगते है। 





( १३६ ) चतुोऽङ्कः : 


` तन्वी मेघजलाद-पञ्चवतया धौताधरेवाश्चुभिः, . ` 
शू्येषाभरणेः स्वकाल-पिरहाद्धिश्नान्त-पुष्पोद्रमा । 
चिन्तामोनमिवारस्थिता मधुलिहां शब्दना लदयते, 
खराड़ी मामवधूय पादपतितं याता प्रकुप्यव सा ॥ (६७) 
याववस्यां पियाचुक्ारिणयां लताया परिष्वङ्कप्रणयी भवामि । 
तए ! पेक्ष बिरणदहि्यए भवामि, 
जई बिदहिजोप पुणु तदहि पाबिमि । 
ता रण्णेबिणं करेमि िच्रभान्त, 
पुरणु णर मेल्लर वाह कश्रन्तीम्‌ ॥ (ठ) (६९) 
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(2) लते | प्र्त्व विन्नहूदयो भवामि, 
यदि विधि योगेन पुनघ्ठां प्राप्रोमि । 
तदारणयेऽपि न करोमि निच्रौनिति 
पुननेहि प्रवेशयामि तां कृतान्ताम्‌ ॥ 

(&9) श्नन्वयः-- तन्वीति । ( प्रायः सीधे है) 

व्याख्या- तन्वीति । तन्वी तीणा मेघजलद्रैपल्लवतया वषीनलाप्रिपह्लवतया 
अ्रभिंः नयनजैः धौताधये क्तालिताधरव ॒स्वकालविरहात्‌ वसन्तसमयाभावात्‌ 
विश्रान्तः पुष्पोद्रमौ यस्या, श्रतएव श्राभरणेः श्रल्टरिः शघ्येव, मधुलिहां भ्रमराणां 
शब्दैः विना चिन्ता मौनं श्रध्थिता तूष्णीं स्थितेव, श्रतएव प्रकुप्य पादपतितं चरणनिपतिंतं 
माम्‌ श्रवधूय तिरसृत्य याता पलायेता, चण्डी कोपना सा उवंशौ शव लच्यते । 
शूलविक्री्तम्‌ प्रत्तम्‌ । 

भावाय दस शाङ्गी लतिका के पल्लव मेधके जल सि गीले 
होने पर जाना जाता दै ङ्कि माने श्रश्चधारा द्वारा द्‌।ट चुल ग्येदह। 
पुष्पोत्पसिक्रा उपयुक्त समय मै उपस्थित न हने सि पुल नर्हा 
खिले ई, इसलिये श्राभूवण हीन मालूप देती दहै। जो जि फूल नदी है 
दसस भ्रगरभी उपस्थित नदी हुप, भरं की मून न्ने स 
मालूपहोतारैकि माने चिन्ता सागरम इवी जाती है, मेरे वेर पर्ने 
पर कोपवती मेरी पिया रोष से जित प्रकार मेरा निरादर करके 
खल्ली जाती रे, यदह लिक्षा मी वैसे दिखा पष्ती है ( मानो सुफको 
धोध होता है कि मेरी श्रिया इस लतिका के रूपमे श्रवस्थान करती है ) 

इस लिये इस प्रियतमा का श्रनुसरण करने घाती ातेकाका 
आल्लिगन करू | 

(द) अन्द्रवः-लतेति । ( प्रायः सीपे हं ) 


धिक्रमोवेश्या- ( १४० ) 


(ईति चचैरिकया उषदप्य लतामालिङ्गति । ततस्तदीयत्थमाक्रम्थव प्रविष्टा उर्वशी} 


राजा--( निमीलिताः घ्यशं नाटयित्वा ) श्ये ! उवैशीगावरस्पर्णादिव 
निद्ठेतमे हृद्यम्‌ । न पुनरास्त विश्वासः । कुतः ?- 
समर्थय यत्‌ प्रथम्‌ प्रियां प्रति 
हषणान तन्मे परिवत्तेतेऽन्यथा | 
श्रता विनिद्रे सहसा विलेचने, 
करोमि न स्पर-विभावित-प्रियः ॥ (६६) 
( शनेशन्मील्य चन्तुषी ) कर्थं सव्यमक्ष उवेशी ? 





व्याख्या -( सुगम हे , 
भावार्थ- हे लतिके ! देखो यदिमं प्रार्धस तुभे पाजाङतोा 
मेर हदय स्वस्थ हे; फिर मुभे इस धनम पेखान घूमना पडे 
न्नर फिर मै श्रपने जीवन शन्त कोाकरने बाह्ली प्रिया को इस 
वन मे न्दी घुखन दगा । 
( यह कह कर चचैरिका गीति से दोनों लतिकाश्र को श्रालिंगन करता है } 
( उसी स्थान को श्रक्रमण करके उवंशी का प्रवेश } 


राजा-- नेत्रो को बन्द्‌ करके स्पशे नय्थ दवारा) श्रर | उधशीकेश्चगको 
दून सर जिस प्रकार श्रानन्द्‌ प्रतीतदहोता है ( इस लतिकाकेदूने तेभ 
मुमे वैसे श्रानन्द का संचार होता है) किन्तु फिर मी विश्वास उत्पन्न 
न्दी होता, क्याकिः- 

(६९) श्रन्वयः- समथैय इति । यत्‌ प्रथमं प्रियां प्रति समथेये, तत्‌ चसन मे 
श्नन्यथा परिवसैते, श्रतः स्पशैविभगिितग्रियः सहसा विलोचने विनिदे न करोमि । 

उयाख्या-यत्‌ किचविदरस्तु प्रथमम्‌ श्रादौ प्रियाम्‌ उवी प्रति समथये, तत्‌ तद्वस्तु 
तृणेन अन्यथा शअन्यह्पेण मे परिवत्तते, श्रतो $स्मात्कार शात्‌ स्पशेन विभाविता अनुमिता 
प्रिया येन एवम्भूतोऽदहं विलोचने नेत्रे सदसा शीघ्रे विनिद्रि उन्मीलिते न करोमि। 
वंशस्थविलं दन्दः । | | 

भवार्थं ~- भने पटले जिसको प्रिया समभा था, वह मुह्तंमर 
मही दृसरे रूपमे बदल गर्‌ थी 1 श्रतपव स्पशे माच्रसे प्रणयिनि 
जानक्षर दोन भख मौचली ह । अरषद्सको पकपक नही खोलुगा 

( धरे २ दोनो आंख खोल कर ) यह तो सस्य ही उर्बष्ठी है । 


( १४१ }  चलतुरथाङ्कः। 
( इति मूच्छितः पतति ) 
उवै--समरससदु समस्ससदु महाराश्रो । (ड) 
राना-- ( संहं लबा ) प्रिये ! श्रद्य जीवितम्‌ | 
व्वद्वियोगभवे चरिड ! मया तमसि मज्ञता। 
दिष्टा प्रत्युपक्लब्धासि चतेनव गतासुना ॥ (७०) 
वै--पररिसवु मकषाराश्रो, जं मष्ट कोषवस गदाप श्रबरयन्तरं 
प्पाषिदो महाराश्रो । (ढ) 
राजा- नाह प्रलादयितब्यस्त्वया, त्वदशेनेन प्रसक्तो मे सवा- 
हयान्तरात्मा, तत्‌ कथय, कथमियन्तं कालं मया विरहिता [हयताक्षिः 
( श्रनन्तरे चचरी ) 
मोारा-परहुश्-दंस-रषड, 
श्रलि-गश्र-पव्बश्र-सारेश्र-करङ्कम्‌ । 


ननन ० ~~~" -----------~--~- ~~ > न~ 
॥ 


(इ) समाखसितु समाल्चतैतु महाराजः 


(ढ) मषेयतु महाराजो यत्‌ मया कोपवशं गतया श्रवस्थान्तरं प्रापिते महारानः। 
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( मूच्छित देकर पृथ्वी पर गिरता है) 

उवेश्रो-म्रंहाराज ¦ सावधान हूजिये, सावधान हृजिये । 

रा्ा--, सचेत होकर ) प्रियतमे । इस समय में पुनः जीवित हुवा । 

(७०) र्बयः- त्वदिति । ( प्रायः सीषे दै ) 

घ्य।ख्या-- त्वदिति । चरिडि ! कोपने ! त्वद्वियोगभवे तव विरहादुत्यत्ेः तमसि 
भोहे भजता दिष्टास॑लुरयेदयेन भेग्येनेत्यथेः । गतासुना सतेन चेतना हव ॒चैतन्यं 
प्रधयुपलब्धाऽसि प्रपतामि । श्रनुषटुप्छन्दः । 

भावाथै-हे चरिड ! म तुम्हारे बिरह सरे भ्मन्धक्ारमे इब गया 
था; सा मरा हुश्रा पुरुष जिषठ प्रङ।र चेतना प्राप्त करताहे मेने 
भी सोभाग्यसर उवी प्रकार तुम्दे पाया हे। 

ए 


उवेशी--मदहायज ! क्षमा कीजिय मेने रोषस श्रापका श्रन्य- 
प्रकार श्रवस्धामदखडङ्दिया धा, 


राना-ते रष मुभेः भसन्नकरना नदीं षडूना, तुम्हारा दशन करत 
ही मेरा अन्तरारमा तथा ब्रहिरसमा प्रसन्न हुश्रा रै, रब कदो कि 
मुभः का छोड कर इसन दिन तुम श्चस्यत्र कये। रदी थी । 
( अनन्तर चचैरि गीति ) | 





विक्रमोचर्या ( १४२ ) 


वजह कारण रर्ण ज्ममन्ते, ` 
कोण ह पुचिल्श्र मप रोश्रन्त॥ (ण) (७९) 

उवै--पम्ब श्रन्तक्करण-पश्चकलीकरिर धुत्तन्तो महाराश्रो । (व) 

राभा--ग्रिये ! श्रन्तःकरणमिति न खलु श्रवगच्छामि। 

उवे-श्ुणादु मह्ारघ्रो । पुरा भश्रवदा म्ासेणेण सास्सदं 
कुमारभ्बद गेदह्धिश्र; अश्न सश्रलकलुसा शाम गन्धमादगाक्च्छो 
अज्‌भासिदो, क्रिडा श्र त्थिदी । (थ) 

राना-कीषशशी ? 

उवै- जा किल श्टिथश्या इम प्पदेसत श्रागमिस्सदि सा कलदाभाप 
परिणदवरूश्ा भविस्सदि, गार्सचरण-राश्रसम्भवं मश बन्जिश्रश्च 
लदामाब ण ॒मुंचिस्सदित्ति तदो शरदं गुरसाब-समूदृदिश्मा 
विसुभरिददेबदा-शिश्रमा करणश्राजण.परिदरणाश्रं कुमारवणं प्प- 


(ण) मयुर-परथत-दस-रथङ्गम्‌, 
श्रलि-गज-पवैत-सरित फुरक्म्‌ । 
तव कारणादरण्ये भ्रमता, 
कोन खलु पृष्टो मया ख्दत। ॥ 
(त) एवमन्तः करण-प्रत्यर्ताकृतव्रृतान्तो महारजः | 
(थ) श्रुणोतु महाराज, पुरा भगवता महासेनेन शातं कुमारनेत गृ्यत्वा 
अय सकलकलुषो नाम गन्धमादनकच्छोऽध्यासितः कृता च स्थिति; । 


(७१) श्रन्वथः-मयुरेति । ( प्रायः सीधे हँ ) 

व्याख्या-( स्पषटरै) | 

भावाथै- तुम्हारे वियोगस्ि प्रपरणकसत र मेने मार.इंस-चक्र- 
धाक, भ्रमर, गज्ञराज, पवेत, नदी श्रोस्मग इन सश्र मे किसी स 
हुम्धाय सम्वाद्‌ नही पहा । 

उव॑शी- हसी प्रकार सर महाराजके श्रन्तःकरण कादेखागयाह। 

राना--प्रिये | श्रन्तःकरण' इस बातको तो मे कुद मी नर 
समभः सका 

उववंशी--महाराज्ञ ! सुनिये पृवेकालमे भगवान्‌ कीर्तिकेय ने 
शाश्वत-कुमारवत' ग्रहण पूवेक सवैपापनाशक इस गन्धमादन 
धान्त मे घाकर अवस्थान फियाथा। ५ 

शना--किस पकस्सि? 


( १४३ ) अतुः! 
बिह प्यवेसासम्तरं र काणणोवन्तवत्िणा लदामाप्ण परिणदं मे 
रूश्मम्‌ । द) 

राजा-प्रिये ! सवेपरुपपन्नम । 
रातिखदसष्तमपि भां शयने या मन्यसे प्रवास्षगतम्‌ । 
सा त्वमिदेतदषस्यं कथ सदेथाध्िरवियोगम ? (७२) 


शृदश्चैतत्‌ यथा-कथितं संगमनिभित्तं पुनरूपलम्धप्रमावमस्मामिः। 
( इति मि दशेयति ) । 
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(द) याकिनस्ती इमं प्रदेशमागिष्यति सा लताभवे परिणतषूपा भविष्यति; 
गीरीचरणरागसम्भवं मरि वमैधित्वा च लताभावं न मोचयतीति । ततोऽदं गुख्शापसं- 
मदहूदया विस्मितदेवतानियमा, कन्यकाजनपरेदरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा; प्वेशानन्त- 
रथ कननपिन्तवा्तेना लताभावेन परिणतं मे पम्‌ । 


उवशी-जा कोर रमणी इसी स्थान पर श्रावगी, उसीको लतिकारूप 
मर परिणत होना पडगा, गोरी के चरण राग स उत्पन्न मशि ्रति- 
रिक्क उसके दुटकरिका कोर श्रौर दुसरा उपाय नही हे, मे गुख्देव 
-के शापवश धिमुग्ध होकर उस देव नियम को भूल गरं थी, श्रौर 
नारीजनो के त्याग देने योग्व इस कुमार वनम चली श्राद्थी, किर 
धनप्रान्त मे भरे श्रङ्ग लतारूप मे परिणत टो गप। 
राना-- प्रियतमे ! सब ही ठीक हे। 


न, 


( ७२ ) ्रन्बयः- रतिखेदेति । या शयने रतिखेदपुप्तमपि मां प्रवासगतं 
मन्यते, सा लं इह एतदवश्थं चिरवियोगं कथं सदेथाः ! 
दयाख्य्रा--या लं शयने शम्यायां रतिखेदात्‌ संभोगक्रीडोद्धवपरित्रमात्‌ सुप्त- 
मपि मां पुरूरवस विदेशगतं मन्य॑से जानासि, सा तवं इह श्रस्मिन्‌ निजने षने एतदवस्थं 
चिरवियोगं चिरविरहं कथं सहेथा: ए श्राय्यो धृतम्‌ । 
मावाथ- मेरे रतिजनित परिश्रम स शय्यापर् सो जनेपर्भी 
तुभ भुभको धिदेश म गया हश्रा जानती थी, श्रत पव इस वनम 
पेली अ्रवस्थामे पडूकषर तुमने मेरा चिर विरह कैसे सहन कियाधा ! 


यह देखो--यदी मणि ही हमारे पुनः समागम का कारण है। 
ह की शक्ति को श्रव पत्यक ही देख लिया है । 


` (मणि को दिखताहे) 


विक्रमो्वश्या- ` ( १४४ ) 


उवै-कथं श्रम्हो ! सङ्गमणीभ्मो श्रग्र मणी ? श्रदोज्ेष महाय- 
पण॒ श्रालिङ्धिदोञ्जब्र प्पददिव्थम्डि सवुसा | 'ध) 
राना--( लले मि सन्निवेश्य ) | 
स्फुरता षिच्छुरितामिदं रगण मगालेलार-निहितस्य । 
भियभरुद्हइति मुख त बालातप-रक्रकमलस्थ } (७३) 
उवे--प्पिश्रवद्‌ ! महन्ते क्खु कालो श्रम्हाणं पशटाणदो शि-~. 
गदां, कदाई श्रसूरस्सान्ति प्यददौश्रो श्रम्हाणम । ता पहि 
गर्द्धम्ह्‌ । (न) 
राजा-- यदाह्‌ भषता । ( इति उत्तिष्ठतः ) 
उवै--श्रध, कधं उण महाराश्रा गन्तं इच्छदि ? (प) 


(घ) कथम्‌ श्रद्च्भेम्‌ ! सन्नमनीयोऽयं मणिः १ श्रत एव महाराजेन श्रालिङ्गि- 
तेव प्रकृतिस्था संवृत्ता ! | 
(न) श्रियवद्‌ ! महान खनु कालः श्रावये; प्रतिष्नात्‌ निगैतयोः, कदचित्‌ 
श्रसूयिष्यन्ति प्रकृतय श्मवाम्याम्‌ तदेहि गच्छावः । 
(प) श्रथ, कथं पुनमेदारजो गन्तुमिचचीत ९ 





उर्शी--श्रहा ! श्चये है, यदहतोा सङ्गमनीय मणि दहै, इस. 
निमित महाराजने मुभेज्यौदही श्रालिङ्खन किया, ता वेसही 
प्रथमावस्था को प्राप्त होगह। 

राजा--. उवैशी के ललाट मं मणि को रक्ख कर ) 

(७३) श्रन्वयः--स्फुरितेति । ( प्रायः सीे हें ) 

उथास्या--लल्लाटनिदितश्च मस्तकस्थितसय मणेः स्फुरता रगेण द्द ते तव 
मुखम्‌ श्राननं बालातप-रङ्घकमलस्य भ्रिथं शोभाम्‌ उद्वहति धारयति । च्चा्यो ततम्‌ । 

मावाथ--लल्ाटस्थापित मशि की समुज्वल किप्णां द्वारा माला 
स तुम्हार मुख मरडज्ने परिव्याप्त हेन के कारण माना तरुण 
अण किरणो दवाय लालस के कमल की शोभा को धारण 
करती हरं विराजमान हे । | 

उव॑शी-हे प्रियगोलने बालत ! बहुत दिनहुप मे प्रविष्ठान नगरसि 
बाहिर निकली हं, सवरं प्रजा असूषा के वशीभूत होसकती है, 
श्रत एव चल्िये शीघ्र हम वहां जापः । 

राना--ग्रियतमे ! जसी वेम्हारी इच्छा । ( यह कहकर उट्ना } 

उवंशी--मष्टाराज् ! किस भाव स श्रापः जाना चाहते ह 





( १४५ ) चतुर्थो ऽङ्कः । 


रामा-~-श्रचिरप्रमा-बिलस्तितेः पताकिना, 
खुरकामुकाभिनव-चित-शोिना । 
गभितेन खेलगमने ! विमानतां 
नय मां नवेन वस्तिं पयोमुचा ॥ (७४) 
प्पाविश्र-सदश्ररि-सङ्खश्रा पुलश्र-प्पक्तादिश्र-श्रङ्गश्नो | 
सेच्छर-प्पत्त.विमाण॒ग्रो षिहरद हंस जुश्रारत्रो॥ (फ) (७५) 
( हति खरडधारया निष्कान्त ) 
चतुचीश्रङ्कः समातः। 


॥ 


(फ) प्राप्त-सहचरी-सद्गकः पुलकप्रसाधिताङ्गकः । 
स्वेच्ल-प्रापतर्वमानको विहरति हंसयुबकः ॥ 


राजा-८७४) श्रन्वयः--श्रचिरेति। खेलगमने | श्रचिरप्रभाविलसितेः पताकिना 

सुर्य $काभिनवचित्रशोमिना विमानतां गमितेन नवेन पयोमुचा वसि मां नय । 

उथ्ाख्या--दे खेलगमने ! हे सलालगमने ! श्रचिरप्रमाविलकषितेः पताक्रिना 
श्रचिरप्रमावियुद्रिलसितैः केतुमता दुरकरमुकं देवधनुरेव श्रमिनवं नूतने चित्र श्रालिद्यं 
तेन शोभिना शोभमानेन विमानतां गमितेन विमानव्व प्रपितेन नदेन पररोमुया नवमेषेन 
वसति गृहं मां नय. प्रापय । मञ्जुभाषिणी गर्तम्‌ । 

भावा्थ-हे ललितगामिनि १ वषिद्युतविलास-पताका-युक्त 
इन्द्र धनुरूप नूतनचेत्रशोभा सम्पन्न नवीन मेघको विमानस्वरूप 
करके सुभको वासस्थान मं लचलो । 

(७५) श्नन्वयः--प्रपतिति । ( प्रायः सपे द) 

उग्राखया ~ प्राप्तसहचरीसद्नकः श्रधिगतसहचरमिलापः पुलितप्रसाधिसङ्गकः 
पुनेकितभूषितगात्रकः स्वेच्छयेव पराप्त विमानं यानं येन, यद्रा स््ेच्छया भगवदिच्छया 
प्रातः श्रषिगतः मानः प्रियासङ्गालिङ्गनादिजन्यः समानो येन, दं सयुवकः विहरति श्रमति। 

भावाथ-- हंसयुवक सहचरण सित मिलित श्रौर पुल क्रितशरीर 
होकर इच्छानुसार प्राप्षहुप धिमानपर चदृकर भ्रमण करतः २ । 

( यह खरडधारा गान करते २ दैर्नोका जाना ) 


सम्राप्तोऽयञ्चतुथोऽङुः । 


अथ प्श्वपाञ्ककः । 





( ततः प्रविशति हृशे विदृष्रकः ) 
विदृ-दहीदीभोमो! दिद्टिश्ा चिरस्स कालस्स उव्यसीक्त- 
हाश्चो तत्थमवं राभा खन्दण-बरण-प्पमुहेखु प्पदेसेसु विहरिश्र प्प- 
डिणिरत्ता श्रं दाशं सकउजाणुसासणे प्परदिमरडतं श्रणुरज्ज- 
श्मस्तो रज्ज करदि । श्रां! सन्ताणश्रं बञ्जिश्र रसे किम्पि सोश्च 
शौश्च, रञ्ज तिधिचिसेसो सि भश्रवद्ीरं गङ्का-जउणाणं सलिलसु 
दैष्प सह श्िदाहिसेश्रो सम्पदं उश्रभारिश्च प्पविद्धो; ता जाब श्रल्ल- 


भरे 


ङूर्णीश्च-माणस्स श्रद्गागुलेश्रण-मल्लभारं भादुश्रो होमि । (क) 


~~~ ----~-~--- ~न 








(क) दहीहीमो मो! दिष्टया चिरस्य कालस्य उवैशीसदहायस्ततभवान्‌ राना 
नन्दनवन-प्रमुखेषु प्रदेशेषु विहय प्रतिनिवृत्तो नगरम; ददानीं रवका्यानुशासने 
प्रक्रोतमरडलमनुरज्ञयन्‌ राज्यं करोति; श्रां ! सन्तानकरं वजयि(वा नाप्य किमपि 
शोचनीयम्‌; श्रय तिथि-विशष्र इति भगवत्योगङ्गायमुनयोः सलिलेषु देव्या सह एताभिषेकः 
साम्प्रतमुपकारिकां प्रविष्टः, तद्‌ यावदलइक्रियमाणएस्याक्नानुलेपनमाल्यभोगी भ्राता भवामि । 


ध ध ~ ---~- ~----------~--“ ~ ~~ मे 


( श्रानन्द्‌ से पले हुए विद्परक का प्रवेश ) 


विदृ-ही (भाभा! सोभाग्य सर माननीय मशाराज्ञ उबशी 
समेत नन्दन वनादि बहुतस्र स्थानों मे विहारकर श्रपनी राज- 
धानीमेश्रयिह। रष्वे श्रपने क्षाय्येम तत्पर होकर प्रजागण 
का चित्त प्रसन्न करत हप राज्यशासन क्सतेहं। इस समय 
संतान के विना श्रौर उन्हें किसी प्रकारका शोक नदीं हे। भ्राज 
त्वेस भी कोर विशेष तिथि प्रतीत होताहे, कारण कि महाराज 
नेदेवीके साथ भगवती गंगा तथा यमुना के सगममं स्नान 
करके पराक गृह मे उपकारं प्रवेश क्रियाहे। दस समयवे 
भी गहनो स्र विभूषित हर है-श्रतप्व सुमे षहो प्ट कर 
क्मगादुकलेपन तथा भार्य मेगी मारे बनना चाहिये । 


( १४७ ) पञ्चमोऽङ्कः 


( नेष्ये इद्धी ! ही । पसो जलन्त र्त-तालबेररखपिधारं सि- 
किखबिश्र शीश्रमाणो श्रच्छसय-बिरहिदेण मरउल्िर्रणदाप प्पश्रो- 
इवो मशी श्रमिससङ्कणा पणद्धेण श्रा केखत्तो (ल) 

विद्‌-{ श्र करयं ) श्रच्चाहिईं भ्रच्चादिदं परम यहुमदो क्खु सो 
बश्चस्सस्स सङ्कमणौश्रो णाम चुङामणी, शरदो कलु श्रलमत्ते- 

बरङ्का उजब तत्तसप्र श्रास्रणादो उब उस्थिदो, ता पास्तपलिवस्ी 


हामि । (ग) 
( इति निष्कान्तः । प्रवेशकः ) 


( ततः प्रविशति राजा सूतः; कञ्चुकरि-रेचकौ परिननश्च ) 
राजा-रेचक ! रेचक्र | 

श्रात्मनो बधमाहत्ता क्रासो विहगतस्करः 

येन तत्प्रथमं स्तय गोप्तुरेव गृहे ऊतम्‌ ?॥ (१) 


(ख) हा धिक्‌ | हा धिक्‌ } एष्र स्वलन्‌ रक्ततालश्रन्तपिधानं निक्त्य नीयमा- 
नोऽप्सरो विरहितेन मोलिरन्नतायां प्रयोजितो मणि: आमिषशद्धिना गरणा श्रातिपतः। 
(ग) श्रत्याहेतम्‌, शअत्यादितम्‌, परमबहुमतः खलु स॒ वयस्यस्य सक्घमनीयो 
नम चूडामाणी; शतः खलु श्रसमाप्तनेपध्य एव ॒तलमनान्‌ श्रासनादेव उत्थितः तत्‌ 
पाञ्मपरिवर्ता भवामि । 


क) १ ~ ~ ~ ० 








“*~----~~ 
1 


( नेपथ्य मे )--हा धिक ! धिक्‌ | उवेशी रहित महाराज जव 
श्रपने ललारमे मणि को स्थापित कर रहेथ, तव वह उज्ज्वल 
मणि रक्कवणं के तालवन्तसे दक र्द थी--दुशत्त गृध मासि #। 
टुकड़ा ज्ञान उले खेच करलेगयाहे। 

विद्‌--( सुनकर ) यह तो बहुतर्दा कठोर धरना हु हे। वह 
संगमनीय मणि लखा क श्रव्यन्त ही प्रिय वस्तु है (उसके हरण हो 
ननिसे) महाराज वेशभूषा के ठीक होतिन हते ही श्रासन 
स उठे है-द्स कारण मुभे भी उनका पराश्वदर्ती सहवरं 


होना चाहिये । 
( प्रस्थानान्तर प्रवेशक )} 


( राजा-सूत, कंचुकी, रेचक, ( किरात ) श्रोर परिभनगणों का प्रवेश ) 
राजा--रेयक | रचक । 
(१) अन्वयः--श्रात्मन इति । श्रो श्रल्मनो वधपादत्तो तरिहणतक्तएः क्र ! 
येन गोप्तुरेद रे त्रयम ज्तेषर इतम्‌ ? 


विक्रमोषेष्या ( १७५ ) 


किरतः--पसोा श्रगगमुह-लग्ग-हेमसुत्तण मशिणा अरगुरञ्जश्मन्ता 
विश्च श्राश्नास परेष्ममदि । (घ) 


राजा-- पश्यामि पनम्‌ ।- 


मसो मुखालाभ्बित-द गसू 
विभ्रन्मण॒ मरडल- शीघ्रचारः। 


स्रलात-चक्र-प्रतिम विष्‌ 
स्तद्राग-लखः(-वलय तनोति ॥ (२) 


कथय; किं खलु रत्र कत्तव्यम्‌ ? 


विद्‌ -( उपेत्य ) भो ! श्रलल पत्यःचिणापः पसो श्रवराही सास 
णाश्चा । (ङ) _ 


(घ) एषो ऽग्रमुखलम-हेमसूत्रेण मणिन। श्रनुरश्नयन्निव श्याकाश परिभ्रमति । 
(ड) भो ! अलमत ध्रणया, एषोऽपरधी शासर्नीयः । 





व्याख्या-- शसा सः श्रत्मनः वधम्‌ श्राहत्तौ वध्यः विहगतस्करः खगचोरः क ? 
येन विंहगतस्करेण गोप्तुरेव पालकयेव गरे श्रालय तदेवं प्रथमं स्तेय चर्ध्यं कृतम्‌ 
श्ननु्टप्‌ च्छन्द 
 भावाथ--वह्‌ पत्ता चार काहे? उस्न तो पनी देहको 
छोड़न का प्रयत्न स्वयदही क्याह? भयोक्रि उस्न पिल्ेतो 
रक्षकके धरमचारीकीदेन?। 
किरात--यह दखिय-उसके मुख के श्र्रभाग (चाच) में 
मासि मध्यस्य स्वशे-खुज लटका इश्ा प्रतीतदहदोतादहे। उसमणि 
की किरण माला स श्राकाश मानां रञ्जित करते धुभर्दाहे। 
राा--उस्र देख लिया ह । 
(२) श्न्वयः- श्रसाविति । सुखालम्बितहेमसूत्त मणि विभ्रत्‌ मर्डलशीघ्र- 
चारः श्रसो विहङ्ग; श्रलातचक्रप्रतिमं तद्रागलेखावलयं तनोति । 
व्याख्या -- सुखे श्रालम्बितं प्रथितं हेमसूत्नं यल त तथामूतम्‌ , मि रल षिघ्रत्‌ 
धारथन्‌ मरडलेस्तदाकारभ्रमरोः शीघ्र चारो गतिथेख श्रसो विहंगः श्रलातं शल- 
त्कष्ट तस्य चक्रम्‌, तलपरतिम तत्सदशम्‌ , तस्य मरोः रागलेखा तल्या वलयं मराडलं 
तनेति जनयति । उपजतित्रेत्तम्‌ ॥ 
भावथ--उलकीा चोचमं सानिका तारलरक रषा हे। यदह पक्षी 
चकत का तरह श्चाकार वाल प्रज्वलितं श्चगार की भानन्द्‌ मरडला- 
कारम धूमरता हुश्रा रक्तवरु रेखा वलय विस्तार करता हे । 


बततादय--द्स. समयस्याकरना चाहहियिश 
विद्‌--(निकट श्राकर) धष करण का समय नही, इष. अर्शाधी. 


( १४६ ) पञ्चमो $ङः। 


राना-सम्यगाह मवान्‌; धञुधनुस्तावत्‌ । 
परिननः-जं भद्रा श्ररणबेदि । (च) 
( इति निष्कान्तः ) 

राजा-न दश्यत हि विहगाधमः। 
विद्‌--ृदा इदो द क्लिणन्तरण चलिदे सउणहदासो । (चु) 
राना--( दष्ट्वा ) इदानाम ।- 

प्रभापक्ञवितेनासो करा मशिना खगः । 

श्रशोकस्तवकनेव दिङ्मखस्यावतसकम्‌ ॥ (२) 
यवनी--( धनुदैस्ता प्रविर्य ) भदा! पदं ससचावम्‌ । (ज) 
राना--किम्‌ इदानीं धनुषा? बाण॒पथातीतःशक्रव्यभे।जनः । 








(च) यत्‌ भक्तौ श्चाज्ञापयति 
(छ) इत इती दक्तिणान्तरेण चलितः शकुनहताशः । 
(ज) भक्तः ! इदं सशरं चापम्‌ । 
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को द्रडद्यीदेना उचितदहे। 

राजा-तुभने उचित कहा हे, धनुष ! धनुष कहां हे ? 

परिजन--मरहाराज की जेष्ठ ्रनुमति हो। 

| (परिजन का प्रस्थान) 

रागा--श्मव ते वह दिखाई नदा देता । 

बिद्‌-श्धर देखिये, वद पकती दस्ति दिशा की श्रोर चला 
जारहा है । 

राना-( देख कर ) श्रव ताः- 

(३) अन्वयः--प्रभापह्यवितेनेति । ( प्रायः सीये है) 

व्याख्या--श्रसो खगः विहगः मणिना प्रभया यत्या पल्लवि-तेन विरपृतेन,श्रशो- 
कस्तवकेनेव दिद्मुखस्य शवतंसकं शिरोभूषणं करोति । श्रनुण्यततम्‌ । 

मावाथ-मणि की प्रभासि परती की कान्ति मानोश्रौर भी बद्‌ 
गर॑हे। शस मरिक्ी कान्तिसर मालुम होता है कि मानो श्रशोक- 
स्तवक दारा दिशा रूपी श्चगना के कान का भूषण वनाया गया है । 

यवनी-( हाथ में धनुष को लेकर ) महाराज ! यह धनुष श्रोर 
धा दोनो दीलश्ारहुं। 


राना-श्नब इस शरासन स क्यालाम हे ? गृधशर्पथके 
अतीव इभा। | 


विक्रमोबेश्या ( १५० ) 


तथादहिः 
प्मामाति मरिषिशेषो दू रमिदानी पतत्त्रिणा मातः। 
नक्रमिव लेएहिताङ्कः पुरुषधनच्ेद-संपृक्कः ॥ (४) 
श्याय्यं तालव्य 
कञ्वुको--द्राज्ञापयतु देवः । 
राजा-प्रदचनादुख्यन्तां नागरिका, सायं निवासधृ्ाप्र 
विचीयतां विह गाधमः। 
कञ्चु--थ। श्चाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रान्तः) । 
बिद्‌-भो ! बिरस्लमीश्रदु भवं सम्पदं, कहि गदो मरिङम्भीलश्रो 
भवदो सास्रणादे मुल्चिस्सदि ?,भ) 
( इति उपविशतः ) 








(भः) भो विश्राम्यतु भवान्‌ साम्परतम; कुत्र गतो मशिकुम्भिरको भवतः 
शासनात्‌ मोचयति 


तथापिः- 

(४) श्रन्व प्रः--श्नमतीति । इदान पतच्िणा दूरं नीतः,मशिविशेषः नक्तं पुरुष- 
घनच्छैदसंप्रक्तः लोहिताङ्गः &व श्राभाति। 

व्याख्या--इदानैम्‌ अधुना पतत्रिणा पक्तिणा दूरं नातः, मशिविशेषः अल्यु- 
तममणिः नक्त रात्रौ पुशषधनच्छदंपप्रक्त. परिणतमेधसपरक्तः खण्डः लोहिताङ्गः मङ्गल - 
प्रह इव श्रामाति शोभते | राध्या ¶त्तम्‌ ॥ 

मावाथै--यद्यापि नीच पत्ती मणि को लेकर दुर निकल गया है, 
लोभी यह मणि रातमे गाढ्‌ मदयाब्रत मंगल गृहक नार्‌ शोभा 
परार्ही हे । 

श्माय्य तालव्य | 

कथकी--देव | श्रव श्राक्ञा दीजिये) 

राजा- मरे कथनानुसार नागरका से कदो किं सायंकाल 
इस श्रधम पक्ता को वृत्त क ्ग्रमागम दृद । 

वेवुकी-मक्ाराज की जो श्राक्चा । (क्क का प्रस्थान) 

षिद्‌--महाराज् ! रष विश्नाम लीजिये । चार पर्ची दस मणिका 
चुरा कर कष्टां जाकर श्चापके शासनसे बचेगा? 

` (दोन वैठते दै) 





( १५१ ) पञ्चमोऽङ्कः 
राजा-वयस्य | 


रज्ञमिति न मे तर्मन्‌ मणौ प्रयासो विहङगमोत्‌चिति। 
परियया तेनास्मि सज । सङ्गमनीयेन सङ्गामितः ॥ (५) 


(ततःप्रविशति सशरं मणिमादाय कल्चुकी ) 


कश्चुकी-जयति जयति देवः- 

श्ननेन निर्भिन्नतयुः स बध्यो रोषेण ते माग॑णतां गतेन । 

प्राप्तापरधोचितमन्तरीक्तात्‌ समोलिप्लः पतितः पतत्री ॥ (&) 

( स्व विस्मय कपयान्ति ) 

राजा--सख ! 

(५) श्रन्वयः-रलिति । सखे ! बिदक्षमोतकतिपते तस्मिन्‌ मणौ रलनामिति मे 
प्रयासो न, तेन सर््मनीयेन प्रियया सङ्गमित श्रम । 

व्याख्या--स्चे! मित्र! विदृङ्गभेन प्निणा उत्तप्त नीते तमिन्‌ मशो 
रलनापिति विशेष्ररलेन ग्रथितनमिति मे मम प्रयासः प्रयः न, परन्तु तेन सङ्गमर्मीयेन 
तन्नान्ना श्रिया सङद्गमितः सगप्रापतः ॥ 


९ 


भावार्थ--पक्ती ने मणि का हरण किया । किन्तु उस के रज्ञ विशेष 
होने फेकारणाहीजोनें पुनः प्राप्त करनेके लियेश्रमकररहाह, 
सो यह बातत हेदी नही, वरिकिइसमण्गिके प्रसाद सदी 
परियाके साथ मेरा मिलना हुश्रा। 

( इसके बाद्‌ कञ्चुकी शर तथा मशि लेकर प्रवेश करता है ) 

किञ्चुकी--महारज की जय शे) 

(£) श्मन्वयः-- अनेनेति । मागेरतां गतेन ते श्ननेन रोषेण निनित्तनुः वध्यः, 
स॒ पतली प्राप्तापराधोाचितम्‌ श्न्तरीक्तात्‌ समौलिरल्ः पितः । 

दथाख्या- मागैएतां बाणभावं गतेन प्रपतिन ते तव श्रनेन रोषेण क्रोधेन 
निर्भिन्रतनुः विदारितशरीरः बध्यः, स पतत्री पत्ती प्राप्तापराभरोचित्‌ येग्यम्‌ श्रन्तरीच्तात्‌ 
द्माकाशात्‌ समौलिरनः शिरेमणिसदितः पतितः । उपजाति; वृत्तम्‌ ॥ 

भावाभ-श्राप कैक्रोध नेबाण रूपमे परिणते उस ¶क्ती 
का श्रग वीध डाला, जिससरकि वह दुष्ट श्रपराध का उचित कल 
पाकर शिर के सिव काश स पृथ्धी तल परर गिरहे। 

( यह सुनकर सब का श्राष्य प्रकाश ) 


विक्रमोवेश्यां- ( १५२ ) 


कश्चु-श्मभिप्रज्ञाक्ेतेऽयं मणिः कस्ते प्रीयताम्‌ । 
राना-रेवक ! गच्डु, कोषय र स्थःपयेनम्‌ ॥ 
किरातः--ज भट्टा श्रारणेबेदि ति । (ज) 
( इति मणिमादाय निष्कान्तः ) 
राजा-(तालभ्यं प्रति) श्र।य्य ! जानाति भवान्‌ कस्य श्रयं बाण इतिः 
कञ्चु-नामाङकेता इश्यते; नात्र मे वरंविभाषवनसहा दृष्टिः । 
राजा- त दुपन्छेषय शरं यावत्‌ निरूपयामि 
विद्‌--किं भवर बिश्रारेदि ? (ख) 
राजा--अणु तावत्‌ प्रहस्तैनामात्तयशि । 
विद्‌--श्रवहिदो म्हि । (ठ) 
राजा--( वाचयति ) 


णि 


(न) यद्भत्तौ अक्ञापयति इति । 
(ट) फि मयान्‌ विचारयति १ 
(ठ) अर्वहितोऽ्मि । 
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कञ्छुकी--प्रह मणि तोधुली गर षे परन्तु अब जसि देनी 
चाहिये । | 

राना - रेचक | जाश्रो, इसे केष के बक्समेरखदो। 

किरात--प्रहायज की जेली श्राज्ञा। 

( मणि को लेकर किरात का जाना) 

राजा- ( तालव्य की शरोर देखकर ) घास्य! यह शर शिका? 
जानते हो ? 

कंलुकी -नाम के श्र्तर श्रित दिखारैदेतेदं। मै विना श्रकिव 
श्रस्षराको देखे निणैय नर्द कर सकरुगा, क्योकि मेरे नेषोकी 
पेखी शकि नहीं हे | 

राजा-बाण॒ मेरे पास रखिये, मेही वतयेदेताहं। 

विद्-श्राप कया चिच्रेत हैं ? 

राजा--प्रहारकासी के नामाक्तर सुनिये । 

विद्-लावंधान ह । 

राण--{ पदता है } 


( १५३ ) | पञ्चमोऽइुः | 


उवशी-सम्भवस्यायमेलसूनोधंनुष्मतः। 
कुमारस्यायुषो बाणः सहन्त दविषदायुषाम्‌ ॥ (७) . ` 
विद्‌--दिद्टिश्रा सभ्तालेण बडढदि भवं । (ड) 
राना-फछथमेतत्‌ ? सखे ¡ अन्यत्र नेमिषेयसत्रादवियुक्त(४३- 
मुवषेश्या; न कद्‌ाचिद्‌पि तत्रभवती गभौविभूतद्ाहद्‌ा शपि उपः 
लिता; कुत पव प्रसूतिः ! जिन्त,- 
आनील-चूचुकात्र लवलीफल-पार्डुराननच्छायम । 
कतिचिद्दानि शरीर छथवल्यीमवामवत्तस्याः ॥ (5) 
विदू-मा भवं मारुसीधम्पं उव्वसापि सम्मावेदु, प्यभाब- 
गुड़ाई दबचरिद्‌ाई । (द) 
(ड) दिष्टथा सन्तानेन वदधते भवान्‌ । 
(द) मा भवान्‌ मानुषीधवम्‌ उवैदयां सम्भावयतु प्रमावगुढानि देवचरितानि । 
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(9) श्रन्वयः--उवशाति । ( इस के श्रन्वय प्रायः सीवे हे) 

व्य.ख्या--श्रयं कुमारस्य युवराजख श्रायुषः श्रायुनामयेयद बाणः उवंशी- 
संम्भवल्य उवेशीग्मेजातदल्य एेलस्य पुरूरवसः सूनोः पुत्रस्य धनुष्मतः धनुधौरिणः दविषतां 
शत्रूणाम्‌ श्रयुषां संहनत्तो नाशकः । श्रनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ 

मावयै-डवेशी के गभ॑से पदा हुप--शतुश्रोकीश्रायुका नाश 
करने वाले पुरूरवा नन्दन “रायु नामक कुमार का यह वाणुदे। 

विदृ--सोभाग्यसे श्राप कुमारक द्वारा सम्बद्धित हुपए। 

राजा--यह केसे ? सखे ! थोडसर समयक लिये उर्वशीस 
मेर वियोग हृश्राथा, मैनेतकभीमी उवशीमे गम म लक्षण 
नष्टौ देखे, पर इस कुमार की उत्पत्ति करदा से हुई ? किन्तु-- 

(८) श्रन्वयः--श्ानीतिति । (इस के श्नन्वय प्रायः सीवे हं ) 

उ्राख्या--तस्या उकेदयाः चूचुकाग्र पयोधराम्रम्‌ श्रासमन्तात्‌ नीलं श्राननच्छार्य 
टखच्छ्ाय लवरीफलमिवं पारः शुभ्रं कतिचित्‌ श्रहानि दिनानि शरीरं 
शछथवलयमिव श्भवत्‌ । श्रयो ठत्तम्‌ ॥ ` | 

भावा्थे-- केवल कर दिन प्यारी की चूचियाों का श्रत्रमाग कुक 
नीलवण का श्र मुख ष कान्ति लवली फल के सदमन पीलापन 
शरोर श्चग यटि देहश्थ वलय की स्यार शिथिल्लदखा ची। 

विद्‌--श्राप उर्वशी मे मञुष्य घम क! विचार नकर, देव चरित्र 
प्रभाव द्वारा निगृहु रहता हे । 


विक्रमेोषै्या- ( १५४ ) 

राना-श्स्तु तावदेवं; यथाह भवान्‌। चु्रसवरशे किमिव 
कारणं तस्याः ! 

विद्‌--मा ुडिढं मं राश्चा परिस्सदि सि (श) 

राणा-़त परिहासेन; चिन्त्यताम । 

विद्‌- क्रो देषरहस्सारं चिन्तिस्सदि ? (त) 

कशकी- (परविदय) ज्यति जयति देवः । देव ! पषा खलु खयवनाथमात्‌ 
भागेवी कूमारमादाय श्रायाता तापक्ती देवं ्रष्टमिच्छति । 

राना-उभयमपि श्रविलभ्बितं प्रवशय । 

कथकी - तथा । 

¢ (इति निभैम्य तापसीसहित कुमारमादाय प्रविष्टः ) 

बिद्-शं क्यु पसा खत्तिश्र-कुमारो; जस्स णमा्दो 
गिखलकक्वेही शराश्च उश्रलद्धा । तधा हि भवदो बहु 
अणुकरदि । (थ) 

(ण) मा ब्दा मां राजा परिहरिष्यति । 

(त) को देवरदस्यानि चिन्तयिष्यति । 

(थ) ननु खलु एष तत्रियकुमारः ; यस्य नाम्कितो गृध्रलच्यवेधी नाराच 
उपलब्धः; तथदहि भवता बहु श्नुकरोति । 


॥ पीरिणिििि 
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राजा--तुम्दासी बात समव दहे । किन्तु पुत्रको िपानेका 
कारशा करियादहै? 

विद्‌--मेरे चरद्ध होन पर भी महाराज मुमकरो व्यागन कर । 

राजा-श्रव हास्य करने का सम्य नही हे। कारण को 
ही सोचिये। 

विदू-देवता के भद्‌ का कौन जान सकता हे? 
 कञ्वुकी--( प्रविष्ट होकर ) म्टाराज्ञ की जयहा ! महाराज्जकी 
अजयदहदो!! देव ! च्यवन क्रूषिके द्याध्रमसर पक कुमार समेत 
आगेवी नाम वाली तापसी महाराज के संग भैर करने के(श्रार हे । 

राना-शीघ् ष्टी दोना को लभ्ादये। 

कज्वु्ो-महाराज की शाका शितेधा्यं हे । 

( केचुकी का प्रस्थान तापसी समेत कुमार को लेकर कंचुकी का पुनः प्रवेश ) 

विव्‌--गरभ्र के लद्य का भद्‌ करने बलि बाण म जिनका नाम 

कित दहे, निश्वयसे टी यह घी बाह्नक कतत्रिय कुमार हे । यद 


( १५५ )  पञ्चमो.ऽद्भूः 


रागा--पवमतत्‌ ।-- 
वाष्पायते निपतिता ममं दश्टिरस्मिन्‌, 
वातसषटयबन्धि हदय, मनसः प्रसाद्‌ः। 
सञ्जात वेपथुभि-रुम्भितधेय्यवुसत- 
मिच्छामि चेन-मद्यं परिरब्धुमङ्गः ॥ (६) 
कञ्चुकी--भगवति | एवं स्थीयताम्‌ | 
(तापसीकुमारो यथोचितं स्थितो | 
राजा--(उपख्य) भगवति ! श्रभिवादये । 
ताप--प्रहायश्र ! सामवंसं धारथ्न्तो होहि । (श्रालगतम्‌ ) मा! 
मिण श्रकधिदरोवि विरणादो ज्जेव इमस्स रापासेणो श्रत्तणो 
श्राउक्ता श्र श्रोरसो सम्बन्धा । (प्रकाशं कुमारं प्रति) । जाद्‌! 
प्पणम गुरं (द) | 
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(द) महाराज ! सोमवंशं धारयन्‌ भव । मो | श्रनेन श्रक्थितेऽि विद्गात 
एवास्य राजर्षेराट्मन श्रायुष्रदच श्रौरसः सम्बन्धः । जात | प्रणम गुरुम्‌ । 


.----- --------~------~----- ------- =+ ~~~ ~ > जका 
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कुमार महाराज की बहुतसी बातोका श्रदुकरण कररहा हे। 
श्रथौत्‌ महाराज के सव लक्तण इसमे विद्यमान ह । 

राजा--यद् बात सलयह | 

(६) श्रस्वंयः--वाप्पायतेति । मम दृष्टिः श्रस्मिन्‌. निपतिता वा्पायते, हृदयै 
वात्सल्यबन्धि, मनसः प्रसादः उभ्मितपेग्यरृत्तम्‌ श्रदयम्‌ "एनं संजातवेपथुभिः श्रदगः 
परिरण्धुम्‌ इच्छामि । 

हयाख्या-- मम दृष्टिः श्रप्िन्‌ बालके निपतिता सती बाष्पायते वाष्पमिवी. 
चरतीति, हृदयं चेतः वात्सल्यं प्रेम बध्नातीति वत्सल्यवन्धि श्रतिप्रेमयुतम, मनसः 
परादः प्रसन्नता श्रम्‌ उश्मितधयेवततं त्यक्तधेप्यगर्तम्‌ श्रदयं दयाराहैतम्‌ एमं सज्ञातवेपधुभिः 
कम्पमानिः श्रद्गेः पररिव्धुम्‌ श्रालिह्गितुमिच्छामि । वसन्ततिलक एृत्तप्‌ ॥ 

भावाथ--मेरी श्रंखिं शके उपर पडते ही श्रश्रुपात से 
भरी जतींदहै, हदय बात्सल्यभाव पे गीला हुश्रा जाता है, चित्त 
प्रफुञ्लित होता इश्रा श्रधीर भाषस कृपित श्रगों द्ाराश्सको 
स्नेह स श्रालिगन करने कीदच्छाकरताहे। 

कंचुकी--भगवति ! अव श्राप दस प्रकार अरवस्थान कीजिये । 


८ तपसी श्रौर कुमार का यथायोग्य श्रवस्थान } 
राना-( समीपवत्ती होकर ) भगवति ! आपको प्रणाम करता हं । 


तापसी--महाराज सोमवंश को धारणं कीजिये (भअपदही भाप) 


विष्छमोर्वश्या- ( १५६ ) 


( कुमारो व्पगभेमज्ञलि बद्धवा प्रणमति ) 
राना- वत्स) श्रायुष्प्रान्‌ मव । 
कुमार--( स्पश कपयित्वा स्वगतम्‌ ) 


यदि हादमिदं श्चतेवा पिता ममायं, सुतोऽहमस्यति । 
उत्सङ्ग चरद्धानां गुरुषु भवेत कीदशः स्नेष्ः ?॥ (१०) 
राजा--भगवति ! किम्‌ ्रागमरन-प्रयोजनम्‌ ? 


तप--सुणादु महरा; एसो दीदहाऊ श्राऊः उव्वसीप जादमेत्ता 
ञ्जव किम्पि शिमित्तं श्रयकिलश्र मम इत्य रणासीकिदो; जधा (ज) 
खात्तश्रस्स कुलीणस्स जादकम्मादि बिहार, तं से तत्त भवदा चवण 
सब्ब श्रणुद्िद, दाशे गिदहीदविज्जो धशुम्ेप श्र बिणीदो | (ध) 
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(ध) श्रुणोतु महाराजः, एष दीौचातुरायुस्वैरया जातमात्र एव, किमपि निमित्तम्‌ 
श्रवेचय, मम हस्ते न्यासक्ितः; यथा (यत्‌; क्ततियस्य कुलीनस्य जातकमेदििधान, 
तदस्य तत्रभवता च्यवनेन सवैमनुष्रितम्‌ । इदानीं ग्ररीतविथो धनुर्वेदे च विनीतः । 


किसलीके न बतान पर भी मदाराजक सहित इसका श्रोरस 
सवन्धन्ञत राता द ( प्रकट म कुमार की श्रोर लच्य करके ) वत्त ! पिता 
की वन्दना कसे । 
( श्श्रुपूणौ नेत्रं से हाथ जोड़कर कुमार का राजा को प्रणाम करना ) 
राजा--वत्स ! दीघ जीवी षहो। 
कुमार--{ स्पशे सुख श्रनुभव पूर्ैक स्वगत ) 
(१०) श्रन्वयः--यर्दति । (प्रायः सीपे दै) 
व्याख्या-श्रयं मम पिता नक श्रहम्‌ शरस्य सुतः पुत्र इति हादे हदयाक्ादकम्‌ 
दं श्रुता एव॒ श्रानन्दो जातः, उत्सङ्गे प्रसङ्गे श्रद्धानं क्रोडे वर्धितानां पुत्राणां 
गुरुषु मदहाजनेषुं कीदशः केदः भवेत्‌ इति विचारयितुमशक्तोऽदम्‌ । श्राया शृतम्‌ । ` 
मावाथै-यह पिता- म पुत्रा सुनने स यदि इस प्रकार 
प्रेम काससार दाते पिता माता की गोद म सम्बरद्धत शिश्चश्रा 
मे जिस प्रकार श्रानन्द का सचार दाता हे, उसि कष नहीं सकता। 
 राना--भगवति | श्रापके श्रनिकाक्ष्याकारणहे? 
तापसी -- महाराअ ! खनये, षस ाघंजीषी के. जन्म श्रहण 


( १५७ ) पञ्चमो । 


राजा- सनाथः खल्लु सवुत्तः। 

ताप--श्रञ्ज पुपफ -फल-समिध -कुस-शिभित्त दइसिकुमार पहं सह 
गदे इमिणा अरस्समवास-विरुद्धं समाश्ररिदं । (न) 

विद््‌-कधं दिश्र ? (प) 

ताप-गहिदामभिसो किल गिद्ध श्रस्सम-पादब-सिदहर शिक्लीश्र- 
मारे लक्लौकदो बार॒स्स । (फ 

राजा-ततस्ततः? 

ताप-तदे। उश्रलद्धःवुत्तन्तण भश्रबद्‌ा। चवशेण॒ शरदं समादिष्धा; 
शिज्जादेहि पदं उब्वसीदव्थे रणासं त्ति;ता इच्छामि उव्बसीं 
पेकखिदु । (ब) 
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(न) श्रय पुष-फत-सपित्त कुश- निमित्तम्‌ ऋषिकुमारकेः सह गतेन श्ननेन 
श्माश्रमवासाषरद्ध समाचारेतम्‌ । 


(प) कथमिव 
(फ) गरहतामिषः किल ग्धः श्राध्रमपादपशेखरे निलीयमान लचयी कृतो बाणस्य । 
(ब) तत्‌ उपलबन्ध-वृत्तान्तेन भगवता च्यवनेन श्रं समादिष्ट नष्यतियेनम्‌ उ- 


प (> 


शीरस्ते न्यासमिति तदिच्छामि उर्वशीं प्रे्तितुम्‌ । 
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करते किसी विशष कारणस उवेशा नेमसि मर हदाथम 
सपादे, कुलीन क्षत्रिय सन्तान फे जाति कमोदि संस्कार जिस 
भावस सम्पादित देते ह, महिं च्यवन न भी उनको यथा 
योग्य सम्पादन कियाहै । कुमार इस धनुर्वेद मे सुशित्तित होकर 
ङतविद्य हुपः है 

राना--श्रय सुभः सहारा हुश्रा। 

तापसी--श्राड फल-फूल समिध श्र।र कुश संग्रह के लिप 


प्मषि कुमारो के सग यन मे पहु कर शस बालक ने 
आश्रम के विरुद्ध श्राचरण क्षिया हे, 

विद्‌--कसे ? 

तापसी--पक गरध्रपक मासका टुकड़ा मुलम लय श्रशाकः 


वृत्त की रदइनीं पर बेटा था, इस वालक ने उत्त वाण्‌ का निशाना 
बना लिया । 


राना--दसंक पलि फिर ! 
तापसी--इस के पि सिर भगवान्‌ च्यवन ऋषि ने इस 
विचिन्र घटना को सुन मुभे श्रान्ना दीदे कि इस कुमारको उवी 


विक्रमोर्षश्या- = ( १५८ } 


राना-तेन हे श्रासनमनुगृहणातु भगवती | 
(प्रध्योपनीतयोरासनयोषूपषिष्टो 
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राजा--श्राय्यै तालव्य ! श्राहूयताम उचशी। 
कञ्चु-यद्‌ज्ञ(पयति दैवः । ( इति निष्करन्तः ) 
राजा--{ कुमारमवलोक्य ) पद्याह वत्स [- 
सवोङ्गीणः स्पशः सुतस्य किलः; तन माप्तुपनतेन । 
प्रहु(दयस्व ताव्न्द्रकरश्चन्द्रकान्ताभेव ॥ (११) 
ताप-जाद्‌ ! णन्दहि पिदर (भ 
( कुमारो राजानमुपसर्प॑ति ) 
राजा--अररिन्य) बत्स ¦ प्रिय तख ब्राह्मणमयिशङ्कतो वन्दस्व । 
विद्‌ त्ति म सङ्कःदि ? श्रस्सम-वातर पायाचदाणं [कष्ट 
स्स साहािश्रा ? (म) 


भम 


(भ) नात ! नन्द्य पितरम्‌ । 
(म) किमिति मे शष्ते ? श्माश्रमवासपरिचिताः नक्रिम्‌ एतस्य शाखाम्गाः ? 


म 


कै हस्तगत कर दो । इसी कारण म उवेशी को देखन की 
द्च्छा करती हु । 
राजा--भगवति ! श्रसन ग्रहण काजये | 
( तापसी शरोर कुमार्‌ दोनों का वेठना ) 
राजा--श्रायै तालव्य । उवंशं। क्रा बुललाश्नो। 
कंवुकी--महाराज को जेसी श्रा्ञा ( कंचुकी का जाना ) 
राजा--(बालक को देल कर ) पुत्र ! श्राच्रा | श्रश्रो | 
(११) श्रन्वयः--सवद्गीण इति ( प्रायः सीपेटे) 
उयाख्या- सुतस्य पुत्र स्पशः सवीद्रीण :सवैङ्गव्यापि । किल निथये उपनतेन 
प्राप्तेन तेन स्पेन चन्द्करः चन्द्रकंतमिवे निशाकरचन््रकान्तामिव तावत्‌ प्रहृ'दयख 
मामानन्दितं कुर इत्यर्थः । श्राया उत्तम्‌ ॥ 
भावार्थ--सवोगमं वत्स फा स्पशे श्रत्यन्त प्रति देने वाली 
है, श्रस्तु-चन्द्रमा जिस तस्द चन्द्रकान्तमणिको प्रसन्न करता 
हे उसी तरह तुम भी मुभे प्रपन्न करो | 
तापसी--वत्त पिताको प्रसन्न करो] 
( यह कह कर कुमार को राजा के हाथमे सौपना) 
राजा -( बालक को छाती से लगा कर) वत्स ! इस परिय सखाषिप्र 
का निडर होकर नमस्कार करो। 


विद्‌--प्रुम से भय क्याकरतेहा ? श्रान्नम वासर केकारण 
शाखा भग परिचितदहं। 


( १५६ ) पञ्चमो । 


कुमार--(सस्मितम्‌) तात ! बन्द्‌ । 
विदृ-सोत्थि भवदा, बडढदु भवं । (य) 
( ततः प्रविशति उर्वशी कञ्चुकी च ) 
कञ्वु-दइत इतो भवती | 
उवेशी-- (्रविर्य श्रवलोक्य च ) को णु क्खु पसो कणश्रबीठो बिष, 
महारणण सन्जमीश्रमाण सिहरडश्रो चिटदि ? (तापसीं द्वा) श्रम्हे ! 
सश्चवर्द्‌ा सदहिदो पुत्तश्रो मे श्राऊ ? मदन्तो कषु संवुत्ता | (र) 
राजा-( विलोक्य ) ब्रत्स !- 
इय ते जननी प्राप्ता, त्वदलोकनतत्परा । 
सदप्रस्रव-निर्भिन्नमुद्हन्ती स्तनांशुकम्‌ ॥ (१२) 
ताप-ज्ाद्‌ | एहि, पच्चुवगच्छु मादरम्‌। (ल) 
( दति कुमारेण सह्‌ उवंशीमुपसपैति ) 


~~~ ~~~ ~~------- ~~~ 


(य) स्वस्ति भवते, वदेतां भवान्‌ । 

(र) कोनु खलु एष कनकपीटोपाविष्टो महाराजेन संयम्यमानशिखरडकस्तिष्टिति 
श्रो ! सप्यवर्ताहितः पुत्रको मे श्रायः ! महान्‌ खलु संततः । 

(ल) जति | एहि प्रल्युपगच्छ मातरम्‌ । 


~~~ 











कुार--( मधुर दास्य से) त।त प्रणाम करता हूं । 
विद्‌-श्रापका मगलदहो, भापबद्धि को प्राप्त हा। 
(इस के बाद उशी श्रार कंचुकी का प्रवेश ) 

कञ्चुकी--श्राप इधर श्रदप ! इधर श्रद्द । 

उवंशी -(्रवेशान्तर चारौ शरोर देखकर) महाराज ते शिखा घ्रंधते हप 
सेन क्र श्रासन पर विराजमानं । किन्तु यह कुमार कोन है? 
( तापसी की श्रोर देख कर ) श्रहो ¦ सत्यवती के सग मरा पुत्र श्रायुः 
हे । अच्ादही हुय्ा। 

राना--( देख कर ) बत्त 1 

(१२) श्रन्वयः--(दयमिति प्रायः सीवे है 

्याख्या-- पुत्र ! शयं त्वदाले।कनतः्परा त्वां द्रष्ट्कामा ते तेव जननी भाता 
उरवैशी स्मेदेन प्रेम्णा प्रव: त्तरत्यः तेन निर्भिप्र सङ्गतं स्तनांशुकम्‌ उद्वहन्ती धार- 
यन्ती सती प्रक्षा 

भावाय--यह तुम्हारी मात। श्राकर तुम्दं देख रही है । उसका 
स्तनस्थित-वस्त्र ( चोली ) स्नह स गल! हा रहा है । 

तापसी--पुन्र ! आश्चो श्राश्चा, माता की परिक्रमा स्वागतंकरो । 


( बार्क फो लेकर उर्वशी के पस जाना ) 





विक्रमोवेशयां ( १६० ) 


उवै --भ्रञ्ञे ! पादषन्डणं करेमि । (व) 

ताप--बच्छ | भत्तणो बहुमद्‌ा दादि । (श) 

कुमा--श्रम्ब ! अभिवादये । 

उवै--बच्छ ! पिदर श्रराधश्रन्तो होहि । ( राजानं प्रति) जेदु जेदु 
महाराश्रो । (ष) 

राना- स्वागतं पुश्रवत्ये इत श्रस्यतम्‌ । 

उवे -श्रज्जा ! उश्रविक्षध । (स) 

( स यथाौेतम्‌ उपविश: ) 

ताप--बच्छु ! गहदषिञनो श्रऊ। सपद श्उव-ङूवच)रुट 
सबुत्तो । एसो भत्तणो समश्खं शेज्जादिदो सशिदत्थाशेकतेषे 
( मए तुह हस्थे निक्बो ) ता तुद्चह बिसलाऽनद श्रत्ताणं इच्द्ापि, उद्र 
स्ञ्मद्मे श्रस्पम (बस) चम्पो । (र) 


(व) श्राय ! पादवन्दनं करोमि । 

(श) वत्से ! भचब्रहुमता भव । 

(ष) वत्स ¦ पितरमाराधयन्‌ भवे । जयति जयति महाराजः । 
(स) शाम्य ! उपविशत । 


(ह) वत्ते | गृदतवियः आयुः । सम्प्रतम आयुधकवचादैः संतः । एष भतत 
समक्तं गिग्यीतितः सवीदस्तनिक्तेपः ( मया तत्‌ दृस्ते निच्पः) तद्‌ पुष्मभिविसरमित्‌ 
मात्मानमिच्छुामि, उपरध्यते मे श्यश्रम (वास) धनः । 


----------~ ~~~ 


उवंशी--श्र(य्यं | चर्णाङी वदना करतीहू 

तापसी-वत्े ! स्वामी के पाख से बहुत सन्मानित दोश्रो। 

कुभरर--घ्माय्यें | वन्दना करता हूं 

उवंशी--वत्स ! पिता क्षी पूजा कर ( राजाकी शरीर देखकर ) महाराज 
की जयदो 

राजा--पुत्रवती का मगल तो है ? यहां श्रासन ग्रहण कीजिये । 

उवैशी -श्राय्यं ! पधारिय । 

( यथोचित संब का श्रसन ग्रहण करना } 

तापसी-वत्स ! इष क्रुमारन सुशित्तित होकर श्रव धनुष कषसादि 
को धारण किया हे ' तुम्दारे भत्ता के सामने भने तुम्हारा सौपा हुश्रा 
द्रव्य तुम्हे दे दिया है। थव मुभे विदा कीजिये । क्योकि मरे ्ाश्म 
धर्म का यथोचित समय यापन दहो रहा हे। 


( १९१ ) पञ्चमोऽहुः । 


उवै--कामं चिरस्स ( पेकेवश्न बिरहुक्षरि्दम्हि ण उण धम्भावरोहे ब्रं ) 
अज्जउत्त पेक्िश्र अरवषिदहिश्रप्ण जुज्जदि पुणो श्रसपमधस्पं 
बिमाबिदु; ता गच्छुदु अ्रज्जापुणो षिदसणाश्र क्ष) । 
राजा-श्राय्यं तज्नभवते च्यवनाय प्रम प्रणामम्‌ श्रवेदाचष्यासि 
ताप--पएव्वं भोदु । (क) 
कमा--श्राय्यं ! सस्यपरेव निवत्तेनम ! इतो मामपि नेतुम्दाति । 
राजा-श्रयि चर्त ! उचितं त्वया पूवैसिमिन्नाश्मपतरे, तव द्ि- 
तीयमपि श्रष्याितुं समयः, 
ताप--ज्ाद्‌ ! गुरुणो बश्रण श्रणुचिट । (ख) 
कुमा-तेन हि- 
यः खुषवान्‌ मद्‌ ङ्कः शिखरड-करद्यनेपलन्धञ्ुलः। 
तमे ज(तकलपं प्रेषय शितिकरटक् शिखिनम्‌ ॥ (१३) 








(च) कामे चिरस्य ( प्रेदय विरहोत्करिठतास्सि न पुनधमोवराये वर्तितुम्‌ । ) 
श्ाय्येपुत्रं प्रेच्याबदितहदयेन युज्यते पुनराश्रमधम्मे विभावायेतुम्‌ । तद्‌ गच्छतु श्राघ्या- 
पुनरपि दशैनाय । 

(क) एवं भवतु । 
(ख) जात { गुरावंचनमनुतिष्र | 
क [५ क भ च, [9 9 ` 
उर्वशी - बहुत काल पीद्धि श्मपकोादेखकरमे विरह की उत्कडा 
से व्याक्कुल दं ह-क्न्तु धमं के विस्द्ध श्राचरण नहीं कर 
सक्रती । अतएव पुनरागमन के जये इस समय यात्रा कीनज्ञये । 
राना--श्राय्यं । भगवान्‌ खयवन ऋषिको मेया प्रणाम विदित 
कराना | 
तापसी--श्रवश्य विदितं कराङगी । 
कुमार~-श्र!य्थै । यदि सत्य श्राप लोट कर जाता है--तो मुके 
भी श्रपने सग ले चलियि। 

राजा--वत्स । पदिज्ञे तुमने ब्रह्मचयंश्चम का श्रचुष्ठान किया दहै, 
प्रय तुम्हरे दुखरे श्राश्नम श्रथोत्‌ गृहस्थ-धमेके श्रयुष्ठान का समय 
उपस्थित हे । 

पसी- वरस ! पिता के वचन का परेपालन ङरो। 

कुमार--जो राज्ञा । 
(१३) भन्धयः--य ईति । यः शिखरडकरड्यनोपलबन्सुखः मद युक्तवान्‌ त 
नातकलापं शितिकरछकं शिखिन मे प्रेषय । ` ¦ ५ 





ताप--पभ्बं करेमि । (ग). 
उवं -भश्रवदे ! पादबस्दणं करेमि । (घ) 
राजा--भगवति ! प्रणमामि । 
ताप--सोस्थि सन्बागां ( भोदु तुह्माणं ) (ङ) 
( इति निष्कान्ता ) 

राजा-सुन्दरि !{- | 

त्र्याहे पुत्निणमध्रयःसुुन्नेण तवामुना । 

पोलामीसम्भवनव जयन्तेन पुरम्दरः॥ (१४) 


(ग) ए करोमि | 

(घ) मगवति ! पादवन्दनं करोपि। 

(ङ) खस्ति सर्वेभ्यः (भवतु यु्मभ्यः) । 

टय्राख्ग्रा--यः शिखरडकरहूयनोपलब्धसखः शिखर्डस्य कराडयनेन उपलश्ध- 
सुखः प्राप्ठपुखः मत्‌ मम शङ्के कोडे सुप्तवान्‌ शयनं कृतवान्‌ तं जातकलापम्‌ उद्रतपिच्चु- 
भ।रं॑शितिकणएटकं नीलग्रीवं शिखिनं मयूर मे मम सर्मपि प्रषय । 

भावाथ--जे। मस्तक खुजान के समय मेरी गेदीमं लर 
कर सोया करता है भोर श्चबजिसके पंख निकलश्चयि है, मेरे 
उस नालङ्रठ मारको भज्देना। 

तापसी--वत्त ! पेते दोगा श्रथोत्‌ उसे वश्य तुम्हारे पास 
भज दुगी । 

उवंशी--भगवति ! चरण वन्दना करती हू । 

राजा--भगवति ¦ नपरस्ङ्(र करता हु । 

तापसी -सब्र क। मगल दहो, 
(तान्स) का जाना) 





राना--सुन्दरि-- 

( १४) श्रन्यः--श्र्याह मिति । भय श्र तव श्मुना सुपुत्रेण पत्रिणाम्‌ श्रम्यः, 
पोलोमीसम्भवेन नयन्तेन पुरन्दर इव । 

ठप्र[ल्प्रा--श्रय अह्‌ पुरुरवा तव॒ श्चमुना श्रनेन सुपुत्रेण पुत्रिणां पुत्रषतां 
श्रग्यः मुद्यः पौलोमीसम्मवेन शचीजतिन जयन्तेन तदाघ्येन पुरन्दर इव इन्द श्वाभि । 

भावा्थ--शची के गमे सि उत्पन्न हुए जयन्त दवाय देवराज श्वर 
जिल प्रकार अग्रगण्य हप है, तुम्हार गभं स उत्पन्न इख सुपु के 
दवारा मे मी राज उसी प्रकार पुत्रवानोमे अग्रणी हन्ना हं, 





( १६२ } पश्चमो$दुः ४ 


( उवशी स्मृत्वा रोदिति ) 
विद्‌-भो ! करि णु क्षु सपद तत्थमोदी भस्ुमुही सबुत्त(१ (च) 
राना--किं खुन्दरि ! प्रुदि ताति ममेापनति _ 
` वंशस्थितेरधिगमात्‌ स्फुरति प्रमेदि । 
पीनस्तनोपरि निपा्तिभिसपयन्ती 
मुक्तावला-वेसचन षुनरुक्तमस्नः ॥ (१५) 
उवे--सुणादु महाराश्रो, पदम उण ॒पुत्त-दंसण समुत्थिदेण 
श्राणन्देण बिषुमरिदम्हि; दाणि महन्द-सकित्तणेण सो श्रवध्ी मम 
दहिश्रप्ण सखुमरिदो | (ल) 
(च, भोः! किंनु खलु साम्प्रतं तत्रमवती श्रश्चमुखी संश््ता ? 
( छ ) श्रृणोतु महाराजः; प्रशमं पुनः पु्दशेनसमुत्थितेन श्मानन्देन विष्मृतारिम; 
इदानीं महैन्रसकीततेनेन सोऽवधिः मम हृदयेन स्मारितः। 








उर्वशी पूत ब्रत्तान्त याद करके रोती हे ) 
विद्‌-देवि ! इस समय श्रश्रुमुखी क्यौ इई श्रोत्‌ रोनेका 


क्या कारण | 
राजा--.१५) श्रन्वयः-- किमिति । सुन्दरि ! व॑शस्थितेरधिगमात्‌ मम उपनीते प्रमदे 


स्फुरति षीनप्तनोपरि निपातिभिः श्रे; पुनरुक्तं ॒मुक्कावलीविरचनम्‌ श्रपयन्ती किं 


प्रदिताति १ , | 
उशाख्या--दे मुन्दरि ! वंशश्च ऊुलख्य स्थितिः रक्ता यदिमिन्‌ तस्य पुत्रस्य 


श्रधिगम।त्‌ लाभात्‌, मम उपनीते ' महति ` इति क्राधत्पाठः, प्रमोदे संते स्फुरति 
वद्ध॑माने सति पीनस्तनेपरि निपातिभिः श्रेः नेत्रनलैः पुनरुक्तं यथा शात्तथा 
मुक्तावलीविरचनं सुक्ताफल-सदशानि श्रश्रूणि श्रपयन्ती पातयन किं प्ररुदितासि ! 
सुतसमागमोत्पादके श्रानदावसरे कं शोकस्य कारणम्‌ इत्यथैः । वसन्ततिलकं इृत्तम्‌ । 

भावाथै--पुन्दरि । मेने वश की चिरस्थिति प्राप्त करली-श्स 
लिये यह भानन्द्‌ का समय दै-दस समय तुम श्रांषु क्यौ भिरा 
रही हो ? तुम श्रपने पीन पयोधरा पर स्थित सुक्क मालाके ऊंपरं 
श्रांसुश्रौ काजल डालकर उसको पुनसक्त ( सिचित ) क्या करती 
हो १ ( वुम्दारी जो आंदुश्रो की वृदं मुक्तावली के ऊपर गिरती दै--वह भी मोतिया 
के समान शोभा पाती टै) विशेष कर तुम्हारा इस समय श्चश्चु विसजजेन 
करना श्रत्यन्त दी श्रजुचतदहे। 

उव॑ंशी--मरहाराज ¦ सुनिये, मे पिले पुत्र दशन के श्रानन्द म 
भूल गर थी; पर भपके देवराज का नाम लेने सर रष वह समय 


भुम याद्‌ राता हे ! 


विक्रमोधर्या- ( १६४ ) 

राजा--कथ्यतां समयः 

उे-दुादु महाराश्चो; श्रहं पुरा महाराश्र-गदहिद्‌हिश्रश्ा गुर 
साव-समुढ्ा, महेन्दण॒ श्र्रधि कदुश्च, ्रव्भणुरश।द्‌! । (ज) 

रजा-कथयः; कामेत 

ञवै- जदा सो मम पिपश्रसहो रपी तुर समुप्परणस्स पुत्- 
अशूस मुह पेकिलस्सदि, तदा यम समीबं तुए श्राश्नन्तन्बं त्ति! 
तदा मप भहाराश्च-विश्रोश्च-मीरुडाए ( जातमेततो एव्व विनागमणिमिततश्र ) 
( चिर्ाल-सङ्मणिमित श) भश्रबदो चबण्स्स श्ररसतमषदे पसो पुत्तश्रा 
श्रजाण सश्चबदीप हत्थे श्रप्पणा रिक्किखत्तो; श्रज्ज उण पिदुणो 
द्मारादण-समत्यो सवुत्तो त्ति कदुश्र सिप्पादिदो पसो द^दाऊ 
श्म'ऊ पत्तिको मे महारापण सह सवासो । (भः) 
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श्रृणोतु महाराजः, शह पुरा महारानगृैतहृद्या गुरुशापसंमूढा महेन्रेण 
श्वि कृत्वा श्रभ्यनुक्षाता । 

( भः ) यदा स सम प्रियसखो राजरषिस्त्वीयि समुत्पन्नस्य पुत्रकस्य मुखं प्रे्तिष्यते 
तद्‌ा मम सर्मीप त्वया श्रागन्तन्यापिति । ततो मया महाराजवियोगभीस्तया ( नातमाप्र 
एव॒ विद्यागमनिमित्त च ) ( चिरकालसब्नमनिभित्तं च ) भगवतश्वधवनस्याश्रमपदे 
एष पुत्रक श्रास्यायाः सत्यवत्या हस्ते श्रात्मना निरतिः, श्रय पुनः पितुराराधनस मथः 
स्त इति छृत्वा निष्पादित एव दीधयः श्रायु; । एतावानेव ' मे मदारमेन सदह संवासः 





राजा--वह कैखा समय ? कद्िये। 

उवेशी--महाराज ! सुनिये, प्रथम जब महाराज ने भेरे चित्त 
कोहरण क्रियाधा, तो इ्सलिप गुरुनेमी सुमे शापरिया। किर 
देवराज ने यथोचित समय दया भावस शापं मोचनाथेश्राक्षादीथी। 

राजा--क्या श्रक्षादी चा ?कडो। 

उव॑शी--मेरे प्रिय संखा रावि पुरूरवा जिस समय तुम्हारे 
गमे स उत्पन्न हप पुत्रका मुख देखंगे उषी समय तुम फिर मेरे 
पासश्रा जश्रोगी । श्सी लिप मेने महाराज्ञके विरह की 
शका पश्त्र रदनेके उदेभ्य से भगवान्‌ च्यवन के तपावमने 
सत्यवती के यह पुत्र स्थायी स्वरूप सपदियाथा। श्रव यह 
वाचक पिताकी श्राराधना (सेवा) करने मे.समथ दोगया, बस यष्टी 
विचार कर यहां लाया गया हे । यष दौधै जीवी श्रायुः है । - इसी 
कारण मेरा महाराजके साथ सवासहृश्राष्ै।. . ` ; - 


( १६५ ) पञ्चमो 


{ स्वे विषादं नाटयन्ति । राजा मोहमुपगच्छति ) 
वै -श्राः! समस्ससदु समरस्लसदु महाराश्रो। (अ) 
कञ्चु- समाश्वसितु महाराजः 
विदु । श्रभ्बम्दरणं श्रव्वम्दरण । (र ) 
राजा--( समाखस्य ) श्रो ! सुखप्रतिवन्धिता देवस्य - 
्राश्वासितस्य मम नाम सुतापलम्भ्या 
सद्यस्त्वया सदह ङशेषदरि ! विप्रयोगः 
वयावार्तितातपस्जः प्रथमाम्बुवृष्र्था 
वृत्तस्य वैद्युत इवाधिरुपस्थिताऽयम्‌ ॥ (१९६) 
विद्‌--श्नश्र से शत्यो श्रणत्थाणुबम्धश्नो त्ति तङ्कमि (अत्थमवं देव 
राश्चो सश्र श्रणुग्ाहइदव्बो) । ( ठ ; 
( ज) समाकश्वीसतु समाश्वसितु महाराजः । 
( ट ) श्व्रह्मणयम्‌ श्रन्रह्मरयम्‌ । 
(2) श्रयं सोऽ्थोऽनथानुबन्धक इति तकंयामि श्रत्रभवान्‌ देवराजः स्वयमनुप्राहयितन्यः 
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^ यह सुन कर सब का दुख भाव शरोर राजा का मूर्त होना) 

सब--मह्ाराज ! घय रखिये ! सावधान हृज्ञये ! 

कंचुकी --मरह!राज स!\वधान हूजिये । 

विद्‌ श्रुब्रह्मणय, ब्रह्मरय । 

राजा--( सावधान होकर) दाय! दैवदही सुखम चिप्र स्वरूप है । 

(१६) श्रन्वयः--श्नाश्वासितस्यति । शादरि ! स॒तेपल्ष्या नाम श्राश्वासितसख 
मम ल्या सह श्रयं सद्यः विप्रयोगः, प्रथमाम्बुतरष्टया व्यावात्तितातपसनः ग्क्त 
बेदुतः श्रनि; ध्व उपस्थितः । 

दयाख्या- हे कृशेदरि ! सतख पुत्र उपलब्थ्या प्राप्तया । नामेति प्राकाश्ये । 
्रश्वासितद्य कृदसमाधानख मम त्वया सह श्रयं सथः विप्रयोग; वियोगः, प्रथमाम्बु- 
ृषटथा नूतनमेघवषैण ध्यावारतितातपर्नः म्यकूकृतातपङ्ञेशस्य र्तस्य वेयुतः विदुत्सम्बन्धी 
छ्मपनिरिव उपस्थितः प्राप्तः । वसन्ततिलकं इृत्तम्‌ । 

भवाय-हे दशादरि! मै पुत्र पाकर श्रानंदितषह्ुश्रा चा, उसी 
परमानन्द क समय तुम सर वियोग हुश्रा | प्रथम जलकीषषो से 
तापशतददेतेद्दी ल्त के उप्र विद्यतःम्निगिरी। 

विद्-मे तो ध्स पुत्र-प्राप्तिस्पघटना को दही श्रनथं का 
उत्पन्न करन बाक्ला सममताहु, श्राप स्वय जाकर देवराज का 
प्रसन्न कीजिये । 


विक्रमो ( १६६ ) 


उवे --्टा हदाम्हि मन्वमाई्णी, किद-विणश्रस्स तरंश्रस्स 
लम्भारन्तरं सग्गारोदणेण अवलिद्‌-कजां बिप्पश्चोश्र-मुहीं मं 
महाराग्रा समत्थहस्सदि. । (ड) 
राजा--सुन्दश ! मा मेवम्‌ । 
नहि सुलम-वियोगा कत्तमास्मीप्रयाशि 
प्रभव्रति परवत्ता, शासने तिष्ठ मत्तुः। 
्रहमापि तव सूनावद् विन्यस्य राज्यं 
विचरितश्गयुथान्याश्चयिष्ये वनानि ॥ (१७) 
कुमार-नाहेति तात महाक्त-धारितायां धुरि दम्य नियोजयितुम 
राजा--श्रयि वत्स ! मा मेवम्‌ ।-- 
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(ड) हा हतास्मि मन्दभागिनी, कृतादिनयष्य तनयस्य लम्भानन्तरं स्वाग।रोदणना- 
वसितकाय्यी विभ्रयोगमुखा मां महाराजः समर्थयिष्यते । 
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उवे--हाय ! मे वङ्ो मन्दरभागेनी हं । मै प्रासे पडो । इस 
खुविनीत पुत्रकी प्राति के पीद्धे मै जव स्वर्गेधाम मे जाऊगी 
तव वियोग मुखी मुभे महाराज श्राश्वासर्देगे | 

राजा-सुन्दरि ! पसा नही दहे) 

(१७) श्रन्वयः-- नेति । सुलमवियोगा परवत्ता श्रात्मप्रियाशि कत्ते न प्रभवति 
भक्तैः शासने तिष्ठ, श्रहमपि श्रय तव॒ सनो राज्यं विन्यस्य विचरितग्रगयुधानि 
वनानि श्रान्नयिध्ये | 

व्याख्या-युलभो वियोगः यस्याः सा युलभवियोगा परवत्ता पराधीनता 
श्रात्मभ्रियाणि श्रातमनः श्रमिलष्रितानि क्तेन प्रभवति, श्रतः मत्तैः इन्द्रस्य शासने 


तिष्ठ, श्रहमपि श्रय तव सूने तेव पुत्रे २ाभ्यं राज्यभार विन्यस्य विचरितानि कृतगम- 
नानि ग्गयुथानि मृगसमूहा येषु तथाभूतानि वनानि श्रार्रयिष्ये, वनेषु गमिध्यामी- 
त्यथः । मालिनी त्तम्‌ । 

भावाे--पराधीनता का विरह सदार सखुलमदहे । वह श्रप्ना 
प्रिय सम्पादन नदीं कर सकता । अतपव तुम स्वामी देवराज 
के शासन मे श्चवस्थितरहा। मे मी श्रव पुत्रके ऊपर राज्य क 
भार सोप कर मूग-युथ-पृणो घन का सहारा लेता हं । 

कुमार-तात ! जा भार महा षम (बेल) उडातादहे,.. उसे 
द्मनभ्यस्त ष्यक्तिक ऊपर ड.लना उचित नहीं हे । 

राना--वत्छ ! नी, पेखा नहदीहे, 
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( १६७ ) पञ्चमोऽङ्कः । 
शमयति गज्ञानन्यान्‌ गन्धद्धिपः कलभोऽपि सन्‌, 
प्रमवतितशं यगादभ्रं भुजगशिशो-र्विषम्‌ ! 
भुवमधिपतिबौलावस्योऽप्यलं परिरत्तितुः 
न खलु वयसा, जाव्येवायं स्वकाध्यसदहो गुणः (१८) 
श्राय्यं तालव्य | 
कल्नु--श्राज्ञापयतुं देवः । 
शजा--मद्चनाद्‌मात्यपवेत वृहि, सम्ध्रियताम धायुष्मतो 
राज्याभिषेकः । 
( कञ्चुकी दुःखेन निष्कान्तः । सर्वे दश्टिविधातं कूपयन्ति ) 
राना--( श्राकाशमवलोक्य ) कुतो चु खलु भोः बिद्युत्‌सम्पातः ! 


(१८) दमन्वय\--शभयतीति । गन्धदिपः कलभोऽपि सन्‌ अन्यान्‌ गनान्‌ शमयति, 
भुनङ्गशेशोर्विषं वेगोदग्रं प्रभवात्तराम्‌, अधिपतिः बालावरथोऽपि सन्‌ भुवं परिर्तितुम्‌ 
लम्‌ खलु, अथं सवकास्य॑सदहो गुणः) न वयसा ( परन्तु ) नातथव । 

ठयाख्या--गन्धादिपः गन्धगजः कलभोऽपि सन्‌ शिश्युरपि सन्‌ श्न्यान्‌ गजान्‌ 
शमयति निवारम्रति, पराभवतीत्यथेः । गन्धगनलक्षणं यथा-यस्य गन्धं समाघ्राय न 
तिष्टन्ति प्रतिद्धिफः । स वै गन्धगजो. नाम नृपतेविजयावहः।' तथा भुजङ्गशिशोः सपैशिशोः 
भुजङ्गः विटसपयोः' इति शेषः । विषं वेगोदग्रं छरति शदणमित्य्थः, प्रभवतितरम्‌ 
मारणसमथ भवति । श्रधिपतिः राजा वालावस्थोऽपि सन्‌_ भुवे प्रथिवी परिरक्षितुं 
शासितुमलं समथः खलु । शर्य ॑स्वकायसहः रवकायैसाधनसमर्थो गुणः, न वयसा 
न वयेष्द्धिजनितः परन्तु जाव्येव । हरिणी वृत्तम्‌ । 

 भावाथ--विजयी मत्त गज शावक होने पर भी श्रन्यान्य हायिर्योको 

पराजित करसक्रता हे । श्रत्यन्त उग्र सप--शिशु का विष 
जिस प्रकार तत्तण प्राण- नाश करनेमे समर्थं होता है, उसी 
प्रकार लक हान पर भी धरणी का अधीश्वर प्रथवी का 
भार उठने मे समथ होता हे । श्रतएव जाति वा वस्था दारा 
स्वकायं साधन के गुणका निश्चय नहीं किया जाता हे। 

श्राय तालव्य ! 

कंचुकी- महाराज ! श्रान्ञा दीजिये । 

राणा- मेरी अशक्षाजुखार मन्नीवर पवत सर कहा कि शस 
श्यायुष्मान्‌ कुमार के राज्याभिषकः का श्रयोजन कर । 

( इुखित भाव से कंचुकी का जाना । सबकी श्रंखो से दी विषादं का प्रकाश ) 

राजा-( भाकाश की अर देख कर ) श्चदहा ¡ क्या बिजली गिरीन ! 


विक्रमोवेश्यां- ( 1&८ ) 
( निपुणशमवलोक्य ) 
श्रये ! भगवान्‌ नारद्‌ः- 
गोरोयना-निकष-पिङ्ग-जराकलापः 
सलदयते शशिकलामल-वीतसुत्रः । 
मुक्षागुणातिशय-सभृत-मरडनश्री- 
हैम-प्ररोह इव जङ्गम-कर्पवृक्लः ॥ (१६) 
अघांऽधेस्ताषत्‌ । | 
उव --इदं भश्चवदो अ्रग्धं | (द) 
( ततः प्रविशति नारदः | 
न॑रिदः--विज्ञयतां धिजयतां मध्यप्रलो कपालः । 
राना--भगवान्‌ | श्रभिवादये । 
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` (ड) एतत्‌ भगवतोऽष्येम्‌ । 


( भली भांति देखे कर ) 
द्महो | भगवान्‌ नारद्‌ दह? 
(१६) नन्वयः- गोरोचनेति । गोरोचना -निकप्रपिङ्गनट कलापः शशिकलामलवीतसूत्रः 
सुक्कागुणातिशयसेग्रतमरडनध्रीः रेमप्ररोहः जक्गमकल्पत्रत्त श्व संलच्यते । 
ठयाख्या-- गोरोचनायाः निकप्रस्य पिङ्गो जटाकलापो य्य सः, शशिकला- 
धदमलं शुभ्रं वतिसूत्रं यज्ञोपवीतं यस्य सः, तथा मुक्तागुरोः पुक्ताहरिः श्वतिशयकषण्ता 
प्रत्ययं वबरदधिता मरडनध्नीयस्य, श्रतएव देमप्ररोदः सञ्जातःस्वण॑कुरः जङ्गमः गमन- 
शीलः कल्पश्ृत्त इव सल च्यते प्रतीयते । नारद इति भावः । वसन्ततिलकं ¶ृत्तम्‌ । 
भावाथ-- निकष पत्थर के ऊपर जिस प्रकार गोरोचना 
कीरेखा पष्तीदहदे, उसी प्रकार पिगलवणं जटा जुट मडित- 
चन्द्रकला की नाई निमेल यज्ञोपवीत धारी मुक्ताः माला 
के द्वारा अतिशय सम्बधत श्रङ्धकार युक्त स्वणेमय प्ररो 
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शोभित सचल कटपतर की समान भगवान्‌ देवषिंनारद्‌जी 
र्दे ह । 
ष्यं श्नष्यं ? 
उव -इन महदपि के लिप श्रष्यं लीज्ञेप। ` 
(नारद जीका श्राना) 
नारद - मध्यम लोकपाल की जयदो 
राना--भगवन्‌ ! बन्दना करता ह । 
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( १६६ ) पञ्चमोऽङ्कः । 


उवै-भश्षं प्पशमापि । (ण) 

नारदः--्रविरहितौ वम्पती भूथास्ताम | 

राजा । ( जनान्तिकम्‌ ) श्रपि नामैवं स्या त्‌? (प्रकाशम्‌ ) 
पुत्रो वः प्रणमति 

नरद्‌ः--श्रायुष्मान्‌ श्रास्तामयम्‌ ( एधि) । 

राजा--ध्य विष्ये नुग्रह्यताम्‌ । 

( नारदस्तथोापविष्टः सवे नारदमनूपीवशन्ति ) 
रागा--( सविनयम्‌ ) भगवन्‌ ! क्ेमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
नारदः-राजन्‌ ! श्रयतां महेन्द्र सन्देशः। 
राना--श्रवहितो.ऽस्मि। 
नारदः-प्रभावदर्श। मघवा वनगमनाय कृतरबुद्ध भवन्तमनु 


शारस्त। _ 
राजा-विमाक्षापथति ? 


नारदः- त्रि कालदशिमिः शरादिः, सरासुरविमदां भार्व भवांश्च 
सांयुगीनः सहायः, तेन न त्वया शस्ज्न्यासः क्तेः, इयञ्च 
उषंशी याक्दायुस्ते सदधघमचारिणी भवतु इति । 
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( ण ) भगवन्‌ ! प्रणमाभि। 


1 प 


उवै - भगवन्‌ | प्रणाम करता हं | 

नारद श्राशवीद देकर ) दम्पति विरह शल्य हा श्रथ।त्‌ परस्पर 
स्त्री पुरुषका वियोगनदहा। 

राला-( स्वगत ) यह क्याहो सकेगा? (प्रकटः) उवशौके गर्भ॑ 
से उत्पन्न पुत्र श्रापक्रो प्रणाप करता | 

नारद--प्रह पुत्र द्‌।घेजावी दो, 

राजा-श्रा्तन ्रदण॒ कजम । 

( नारद का श्रासन ग्रहण करना तदनन्तर सबका भठना ) 
राजा--{विनय के साथ) भगवन्‌ ! श्रापकेश्चनि का कारण क्यादे 
नारद-मह्टाराज | देवराज के वचन सुनिये । 
राजा--पएकाग्र चित्त हू, 
नारद-देवराज ने श्रपने प्रभावके बल से श्रापकरा घन गमन 

जान क्लिया हे । दसी लिय उन्न श्रापकोश्चल्ञाद्रीहै' । 
राना-क्याश्रक्षादी हिः 
नारद--भूत-मविष्य-वतंमान तीनो काल की बातको देखन वल 


विक्मेशवर्ध्या ( १७० ) | 


उवै--{ श्रपवाये ) श्रम्हो | सरलं विश्च हिश्रश्चादो श्रबरीदं । (त) 

राना--परभनुगृहीतो ऽस्मि परमेश्वरेण । 

नारदः--युक्तम ।- 

तव काय्य॑मौ कुयात्‌, त्वञ्च तस्यष्टकाय्येषत्‌ । 

सूय्थैः सवरद्धयत्यग्निमगिनः सूय्य स्वतेजसा ॥ (२०) 

( शकाशमवलोक्य) रम्भे । उपनीयतां मभ्ब्रशा सम्भृतः 
कुमारस्याभिवकसम्मारः । 

रम्भा-(त्रविद्य) श्रश्र सर श्रहिसेश्न-सम्भाये। (थ) 
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( त ) श्रावण्यै, शट्यमिव हृदयादपमीतम्‌ ! 
( थ ) श्रयमस्याभिषेकसम्भारः । 


~~~ 


पुनियो ने कहा है कि भविष्यत्‌ मे देव-दानवौ के बीच श्रवश्य 
थु सघरित हदागा । श्राप उनके युद्ध के सहाधक ह--पुतरां ्रस्त्र 
छोड्देनाघ्ापके पक्षम बहुतदही श्रनुचित हे। जब तक्र श्राप 
की परमायु विधमान्‌ रहेगी, तश्च तक यह उवेशी श्रापकी सह- 
धर्मचारिणी रूप म अवस्थान करेगी । 

छवंशी -(्रपवरित देकर) कय! ही श्राश्चये है, मानो हृदयम गढ़ा 
 इुश्चाकाटा निकल गया । 

राना--उन परमेश्वर सुरेश्वर ने मुम पर श्रत्यन्त दही श्रनुग्रह 
हेखाया हे | 

नारद-- यह युक्ति संगतदही हुश्राहे। 

(२०) श्न्वयः--तवेति । श्रसो तव काये कुयोत्‌ तवे च तख इषटकायेष्त्‌ , 
स्यः श्रस्न सेवदधैयति, श्रग्नः स्वतेभसा सूर्यं (वद्धेयति) । 

यास्य (--( सुगम है ) 


भावार्थ--श्रापक्रा काय्यै ता उन्हनि किया, किन्तु श्राप भी 
इनका श्रभिल्ाषित काय्यं सम्पन्न कीजिये। सूयं श्रोर अश्चिदेष 
मपे र तेज़ दाया अपसर मेंपक दुसरे को सम्बद्धित कसते, 
(शकाश की भोर देख कर) रभे ! कुमार के लिप मंत्र-सभूत अभिषेक 
की सामघ्री लश्रो) 


रम्भा-- (विष्ट हकर) यह अभिक की सामप्रीदहं) 


( १७१ ) पञ्चमो$ङः। 


नारद--उपवेश्यतामयमायुष्मान्‌ मद्रपीटे । 


( रम्भा कुमारं भद्रपीठे उपवेशयति ) 
नारदः-( कुमारस्य शिरसि कलसमावज्यै ) रम्मे ! नि्वैरथतामस्य 


शेषो विधिः। ति 
रम्भा-( यथोक्तं निवैत्यै) बच्छ | प्पण॒म भश्नवन्त पिदिसश्च। द) 


( कुमारः सवौन्‌ प्रणमति ) 
नारद :- स्वस्ति भवत । 
राना--वंशद्धेनो (ङलधुरन्धरे ) भव । 
उव --पिदुणो दे बश्रणाणि हन्तु । (घं) 
„ (नैपथ्ये वेतालिकदवयम्‌ ) 
प्रथम -विज्ञयतां विज्ञयतां युबराजः।-- 
श्रपररमुनिटिवात्रिः स्ष्टुल््रारवन्वु- 
बध इव शिशितंशेोर्बोधनस्येव देवः । 
तव पितुरनुरूपस्त्वं गुशेलौ ककान्ते- 
रतिशयिनि समस्ता कंश पवाशिष्रस्तं ॥ (२) 


(द्‌) बस | प्रणम भगवन्तं पितरौ च। 
(ध ) पितुस्ते वचनानि भवन्तु । 


नरद --इ दीघं जीवी। कुमार क्रा भद्षट मे बेडालो। 
, (स्मा कुमार को भदरपीठ में बैगल देती दै) 
नारद--( कुमार के मस्तक पर कलश के नलपे माजेन करके ) रभ्भे | 
इसका शषविधान सम्पन्न करो । 
रम्भा-- (शेष विधान सम्पन्न करके) षत्स ¦ मगवान्‌ नारद क्था माता 


पिता को प्रणाम करो। . 
( कुमार का सबको प्रणाम करना ).- 


नारद -तुम्हारा मङ्ल दो । 

राना--वंश को बदूनि बाले ( ङल-घुरन्धर ) होश्रो । 

उवैशी-तुम्हारे पिता के वाक्य सफल हो । 

( नेपथ्य मंदो वैतालिकेों का प्रवेश ) 

पहला वै "युवराज की जयो । 

(२१) ्न्वयः--अरमरमुनिरिति । ( प्रायः सीये द ) 

इयाख्या--श्रमरमुनिीरीति । हष्टुः श्रीव्रह्मणः पुत्रः श्रमरमुनिः अरत्निः, त्रेः 
हन्युः शिशिरांशोः चन्द्रमसः बुध इव, बोधनस्य एव देषः राजा पुरूरवा इत्यथैः, लोक- 
कान्पैः, ससारानन्ददायकै्ुरीः लं पितुः श्रलुकूपो योग्यः, तव॒ शअतिशयिनि सर्वोत्कषे- 
शालिनि व॑रो डुल ते समस्ता एव श्रशिषः; सन्तीति शेषः । मालिनिवृतम्‌ । ` 
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विक्रमोवेश्यां (१७२) 
द्तीयः--तव पितरि पुरस्तादडभाषा स्थितेयं 
स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकटप्यधेय्यं } 
सअधिक्तरामिद्‌ानी राजते राजलदमी- 
्दिमचति जलधो च प्राप्ततेयेव गङ्कखा ॥ (२२) 
रम्भा--दिष्टश्ना सदा पृत्तश्रस्स जुश्रराश्न-सिरीं पेश््लिश्न 
अत्तणो विस्दे ण चष्दे। (न) 
उवं --साहारणा ज्जव णो श्रवूभुदश्नो । ( कुमारं हस्ते गृहीत्वा ) 


जाद ' जद्माद्‌र कन्दाह्‌ । (प) 
राजा -- ते, सममेव तत्रभवत्याः समाप यास्यामस्तावत्‌ । 


न 


( न ) दिया सखी पुत्रकस्य युवराज्नियं प्रेय भतरविरेह न वतते । 
(प) साधारण एव नोऽभ्युदयः । जात | ज्येष्टमातरं वन्दस्व 
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भाव्‌ध --खृष्टिकत्तां ब्रह्माजी क पुत्र जिस प्रकार श्रन्नि मुनिदहे, 
द्रति के पुत्र ज्ञस चन्द्रमा, चन्द्रमाके पुत्र जसे षुध, श्रोर बुधकं 
पुत्र जिस प्रकार श्राप पिता, उसी प्रकारश्रापभी लोक- 
रजन गुशावली दारा पिता के श्रयुरूप पुत्र हप है । यह श्रापके 
सयध्षठवशका श्रार्शावाद समाप्त हश्रा। 

दूसरा वै (‹२) भन्वयः- तवेति । ( प्रायः सीघे हें ) 

ठयाख्या--पुरस्तात पएवै तव पितरि जनके बाद्धभावा जातानुरागा सती स्थिता 
ह्यं राज्यलदमीः पुनः स्थितिमति मयादायुक्ते अनाकल््य वै््ये शपरिमेयपैय्यै- 
शालिनि त्यि विभक्ता दानीं हिमवति हिमालये नलघो च समुद्रे च प्राप्ततोया 
गदेव श्रयिकतरं राजते शोभते । मालिनी शततम । 

भावा्थ--पहले यह राज्लदमी तुम्हारे पिताके प्रति श्रनुरागिशी 
होकर श्रवस्थित थी, श्रब श्रप के युवराजपव्‌ मे प्रतिष्ठित 
दन स श्रापमे विभक्त दाकर हिमालय श्रोर समुद्र श्न दोनों 
म भाप सलिला गंगाजी की समान श्रधिकतर शोभाकेो प्राप्त इं 
| श्राप मयादा शलीदहे, कल्पना श्त के'द्वारामी श्प की 
सीम दीयवत्ता का परेमाण नदीं किया जा सकता । 

रम्मा--सोभाग्यसर दी प्रिय सखी उवेशी ने पृश्रकी राजलद्मी 
को देशव फिर पति कै विर्ह-जनित दुःख को श्रनुमव नदी किया। 

उव॑शी--हम दोनौ का भाग्योदय समानी हुश्रा हे ( कमार का 
दाय पकडकर ) बत्छ ! बडी माता का प्रणाम करो | 

राना-टहसे ! पक संग दी हम उनके निकर जायेगे । 


( १७३ ) पञ्चमाः 


नारदः--श्रायुषो योवतज्यश्चीः स्मारय्यातज्ञस्य ते । 
भभियुकतं महदासनं सेनापत्ये मरंत्वता ॥ (२३) 
राजा--श्रचुग्ीतोऽस्मि मघवता) 
नारदः--मेा राजन्‌ ! फते भूयः प्रियं करोतु पाकशासनः? 
राजा--श्रतःपरमरपि प्रिरमरस्ति यदि भगवान्‌ पाकशासनः 
प्रसाद्‌ करोतु ततः । 
| ( भरतवाक्यम्‌ ) 
परस्पर-चरोाधन्यरकसश्रय दृलेमम । 
सद्कत श्री-सरस्वत्पाभूुयादुद्भूतये सताम ॥ (२४) 


~~~ 
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नारदः-(२३) न्वयः --श्रायुष इतै । ( प्रायः सीप हे) 

ठयाख्या--श्रायुष इति । ते तव श्रत्जस्य श्रायुषः श्रायुनामधेयस्य यौवराज्य- 
श्रीः यौवराज्य-शोभा सेनापत्ये पदे मर्तता इन्देण अभियुक्तं नियोजितं महासेनं 
कार्तिकेयं स्मारयति स्मतिगोचर करेति । 

भावाथ--श्चापके पुत्र घ्ायु की युवराजश्च देख कर देवराजजने 
जा बङ्ानन (-खामो कर्तिक ) को सनापति-पद म नियुक्क कियाद 
यष्टी रमे याद्‌ पडतादं, 

राजा--मे सुरपति के द्वाराश्रयुग्रहात श्रा 

नारद्-महाराज ¦ सुरपति श्रापक्रा श्रौर क्या परिय कायं करं ? 

राना-इस की श्रपक्ता यदि श्रौर मी कोर प्रिय कार्या; तोयद 
भगवान्‌ देवराज मुभ प्रसाद्‌ स्वरूप द(न कर । 

( भरत वाक्य } 

(२४) श्रन्वयः--परस्परेति } सताम्‌ उद्भू ये परस्परविरोधिन्योः श्रौसरस्वत्योः 
एकसंश्रयदुललभ सङ्गत भूयात्‌ । 

इयाख्या--सताम्‌ सज्जनानाम्‌ उदभूतये दये परस्परविरोधिन्योः श्रीसरस्वत्योः 
एकसश्रये एकाधारे दुलभ सृङ्गते मेलन भूयात्‌, विद्वांसो धनिनो भवन्तु धीमन्तो 
विद्रंसो भवन्तु इत्यथैः । 

मवाथ--साघु जनों के कल्याणाय म दुष्प्राप्यं श्रोर परस्पर 
विरोधिनी लद्भी तथा सरस्वती कए पकनर मिलन होवे । 


विक्रमोवेश्या- ( १७४ ) 


श्राप ~ 
सवस्तरतु दुगं, सव। मद्रासि पश्यतु । 
सवैः कामानव्राप्नोतु, समः सवेत नन्दतु ॥ (२५) 
| ( इति निष्कान्तः सर्वे ) 
इति धीकलिदासहते विकरपोवशीनामभटङे पञ्चमोऽङ्कः । 


ननोर भी- 

(२५) भ्मत्वयः- सवै इति । ( प्रायः सीवे है ) 

उ्याख्धा--सवैः, लोकः दुगौि दुःखानि तरतु, स्वैः भद्राणि कल्याणानि 
'स्वन्रेयतसं शिवं मदं कस्याणम्‌' इस्यमरः। पश्यतुसवैः कामान्‌ श्रभि त्ताषान्‌'कमिऽभिलाषः' 
ह्यमरः श्रवाप्नोतु, सपः सतर सस्मिन्‌ स्थते सर्वर्सिन्‌ काले च नन्दतु श्रानन्द्‌ 
प्राप्नेतु ॥ 

मावाय--सथ केह सकट से हुटकारा पवि । सव्हौकरयाण को 
देखं पौर सबद सवस्यानौ मे श्रनन्द को प्राप्त दोवे। 

( क्षब का प्रष्थान ) 
इति पञ्चमो ङूः समाः । 





हतिश्रीपहाकनिकासिदापङृतविक्रमेवेक्नीय .. 
नापत्रोरकनारकसपप्ठ । 
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१९२८ के ये 
प्राज्ञ परीक्षा म नियत पुस्तकों की सूची 
प्रथपरपत्र--? पुररूपरूपनिरूपणम (दशावतार वशेनम ) महा० 
पं० शिवदत्त संगृहीत संस्कृत रौ कासहित छुपता रे । । 
२ विक्रमोवेशीयस्न-सस्छृतरीका तथा भाषाटीका सहित १।) 
द्वितीयपत्र--पचतंन्र संस्कृत टीकामहित तथा स्वस्यक्रसच पाड ` 
समत (१६श्८मे जे पंचतश्र नियतरहै उसमे पंचतंत्र के पष्टल 
तीन तत्र नियत दै नोर चरकसंहिता का कु थोङासापाटमी 
सम्मिलित क्भिया गया हे । परीक्तापयोगी सकल्ञ पाठ दृसरो स 
पको २॥] मे मिलग। किन्तु हम केवल १॥ | मे ही देगे 
तिस पर भी श्रधिकता यहे क धरकसंहिताकाजोा पाठ 
सम्मिलित किया गयाहे वह भाषानुवाष््‌ सहित प्रिज्लगा जो 
पको श्न्यत्र २॥ | म भी नही मिकल्लगा) १॥) 
चरकसदहिता का जो पाट पचरतेन्रके साथ लगाकर परीक्ता 
म नियत हुश्च हे वह पृथक्‌ भी भाषानुवाद्‌ संमत छुपा हुश्रा 
मिल सक़ग। जिनं पास पंचतंत्र है उनको केवल इसी भाग 


की श्मषष्यकता रह ज वेगी । ॥) 
तृतीयपत्र - १ ब्यक्तगणितसारसंग्रह-महाण्पं० शिवदत्तरचित ॥=] 
२ भारत भूगोल । 1] | 
३ भारतवषे का इतिहास दश्वरीग्रलाद्‌ प्रथममाग । ॥=| 
चतुथपत्र- १ वृत्तरत्नाकर सर्टीक मुम्बरे । (=) 


वृत्तरत्नाकर जीवानद्‌ङूत सस्कृत रीका समत । १ 
२ तकेसखग्रह प° वृसिहदेवरूत संस्कृत दीका समत । ।-) 
तक्सग्रह भाषाटीका सहित । ॥) 


पंचमपत्र--मध्यकोषुदी । यत्रस्थं ` 
षष्पन्र-सस्छृत स दिन्दी घोर हिन्दी सर सस्त मे अनुवाद । 
प्राप्तिस्थान-- 


'मेहरचन्द ठक्ष्मणदास' अध्यश्ष- 


सस्त पुस्तङाछ्य 
` सेदभिह्ठा बाजञार, जाहीर । 


